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समस्त संस्कृत साहित्य में “न्यायकुसुमाङजरि” ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ 
रत्न हे जिस में युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा ईश्‍वर की सत्ता सिद्ध की भई हूँ । इस 


में नेयायिकमूर्घन्य औीमदू उदयनाचायं ने तत्कालीन चार्वाक, ` वौद्ध, जैन आदि . . 


नास्तिकों और सांख्यों, मीमांसकों तथा अद्वैतवादियों के प्रबळ हेत्वाभासों का 
ऐसा उत्तर दिया है कि परमेश्वर की परमपावनी सत्ता के विरोधी सदो के 
लिये निरुत्तर हो गये हूँ ।. यह ग्रन्थ अत्यन्त जटिल, क्लिष्ट और गम्भीर होने 
के कारण उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वानों के मनन का ही विषय रहा है तथा 
विद्वान्‌ लोग संस्कृत में ही इस पर विचार विमर्शं करके टीकार्ये, टिप्पणियें 
और व्याख्यान लिखते रहे हें । र 


वर्तमान युग में हिन्दीभाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा है । ऐसे 
उपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में प्रामाणित व्याख्यान होना अत्यन्त आवश्यक 
था जिससे सर्वसाधारण जनता नास्तिकता के गहरे गतं में गिरने से वच सके । 
बड़े सौभाग्य की वात है और अत्यन्त हषं का विषय हैँ कि दर्शनाचार्य श्री 


५3] 
>. 


पं. जगदीशचन्द्र शास्त्री जी ने इस उत्तम ग्रन्थ की हिन्दी भाषा में व्याख्या 
की है। हमने इस हिन्दी व्याख्यान को प्रायः आद्योपान्त विशेष ध्यान से देखा 
है । मूल कारिकाओं के शब्दार्थ और स्पष्टीकरण से युक्त व्याख्या अत्यन्त 


सरल और मनोरंजक ढंग से की गई है। विषय अतीव गम्भीर होने पर भी | 
रोचक और आकर्षक बन गया हे | विशेषतः ईरवर की सिद्धि में प्रत्यक्ष बाघा 


के महान्‌ पर्वत को परे हटाने में जो वुद्धि कौशल दिखाया गया है वह बड़े से 
बड़े-प्रत्यक्षवादी नास्तिक को भी चुप करा देने के लिये सशक्त ब्रह्मास्त्र का 
काम करता है । 


. ऐसे कठिन दाशंनिक ररन्थको इतना सरळ बनाया है कि यह न केवल विद्व:नों 
के पठनपाठन के छिये ही परमोपयोगी सिद्ध होगा अपितु सर्वसाधारण के लिये 


_ भी अत्यन्त लाभकारी और शास्त्रीय ज्ञानवर्धक होगा । निस्सन्देह शास्त्री जी 
` ने बड़े साहस और परिश्रम का कार्य किया है हम निस्संकोच भाव से अत्यन्त 
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हर्ष के साथ प्रमाणित करते हे कि लेखक महोदय इस उत्कृष्ट रान्थ के स्पष्टी 
करण करने में सर्वथा सफल हुए हुँ। हम हृदय से धन्यवाद भी करते हैँ कि 
उनकी प्रभावशाली अभिनव व्याख्या के द्वारा हिन्दी भाषा भाषी जनता भी 
भारत के प्राचीन और अळौकिक प्रतिभाशाली दार्शनिक शिरोमणि श्रीमद्‌ 
उदयनाचायं की अदभुत विद्दता और लोकोत्तर तर्केशॅलीसे परिचय प्राप्त करेगी । 

हिन्दी भाषा म “न्यायकुसुमाङजलि” का सरल व्याख्यान करके शास्त्री 
जी ने राष्ट्रभाषा का जो गौरव बढ़ाया हे उसके लिये संस्कृतज्ञ विद्वन्मण्डली 
उनको सदैव कृतज्ञ रहेगी। हमे पूर्ण आशा है कि लेखक के अतुलनीय परिश्रम 
से देशवासी जनता को बहुत अधिक लाभ होगा और प्राचीन ग्रन्थों की 
उफ्योगिता प्रमाणित होगी । 

पदेमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि विद्वान्‌ लेखक को दीर्घ आयुः तथा 
शक्ति प्रदान करें जिससे वे अन्य प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों का भी हिन्दी 


. व्याख्यान करने में सफल हो सकें और राष्ट्रभाषा का भण्डार भर कर कीति 


प्राप्त करें । यशस्वी लेखक को पुनरपि हादिक धन्यवाद है । 
अगस्त्य आश्रम इंढिराज शास्त्री 


काशी न्यायाचार्य: 
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वतमान युग में विचारधारा का प्रवाह सर्वथा भौतिक विज्ञान" 
| वाहू की भूमिय्रों की ओर ही प्रवाहित होरहा है। ऐतिहासिक दष्टि 
' ..से यह प्रवाह बाद्ध काळ में अत्यन्त वेग से चलता रहा हे । बडे २ 
.  चोष्ध विचारक अपने २ समय में नास्तिक्य की भावनाओं क उग्र 
| से.ड़ग्रतर ओर उग्रतर से उग्रतम रूप देने में ही अपने समस्त बुद्धि 
कौशल. का प्रयोग करते रहे हैं। प्रत्येक वोद्ध विद्वान यही सिद्ध 
करता रहा हैं कि-इस जगत्‌ का रचयिता कोई ईश्वर. नहीं रै, यह 
जगत्‌ अपने आप इसी प्रकार का चला आ रहा है, इस को कभी 
उत्पत्ति नहीं हुई और कभी संहार नहीं होगा । न केवल. इइचर ही 
नहीं हे किन्तु जीवात्मा नाम का कोडे तत्व भी शरीर से अतिरिक्त 
नहीं है जब इेइवर ही नहीं है तो वेद भी प्रमाण नहीं है । वेद प्रति- 
पादित कतेव्य अकतेव्य भी प्रमाण नहीं हे । यह नास्तिकता का 
` त्रिशूळ, भारत की अपनी भूमि पर भारत के अपने पुत्रों के द्वारा 
ही पाचीन वैदिक संस्झति की छाती पर निरन्तर कई से वर्ष तक 
चलाया जाता रहा। 


इस त्रिमुखी नास्तिकता का प्रवाह सवसे पहिले! गोतम बुर ने 

चलाया उके पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने आर उनके पश्चात्‌ उनके 
शिष्यों ने चलाया । इस प्रकार शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा चलाया हुआ | 
यह'पवाह भारत के कोने कोने में फेल गया। तक्षशिला का प्राचीन जि 
. „ वेदिक विश्वविद्यालय-कैद उपदेशक महाविद्यालय बन गया! जहां भी 
से पाणिनि पतञ्जलि और वात्स्यायन जैसे वेदिक विद्वान सुनिवर | | 
. निकला करते थे वहां से अलंग, वसुत्रन्धु आर स्थिरमति जैसे 
. नास्तिक निकलने लगे । यही दशा नालन्दा आदि अन्य वैदिक 
._ विश्वविद्यालयों की हो गई थी । विहार प्रान्त वोद वचारघारा का 
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A न (छ) 
"म्ब . कीडाक्षेत्र वना हुआ था। यत्र तञ्ञ और सर्वत्र नास्तिकता ही 
'* नास्तिकता दिखाई देती थी | ग्रहे २ यदि कोई चचा थी तो केवल 
- यही थी--कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं दै, चेद का प्रभाण्य. | 
नहीं हैं न केवळ सत्रंसाधारण अपितु वडे २ विद्वान्‌ भी इसी |. 
_ चचारधार के प्रवाह में वेग से बहे जा रहे थे। हे है 


नास्तिकता के प्रचार के लिये जहां उच्चकोटि के महाविद्यालय | 
चल रहे थे ओर विद्वान्‌ प्रचारक वनाये जा रहे थे वहां साहित्य | 
के निमाण का काये भी सुचारु रूप से चल रहा था | नागाज्ञुन की | 
माध्यमिक कारिका ने शून्यवाद्‌ का अभेद्य दुग वना करखडा 
कर दिया था । वेभाषिक बोडी के परम शुरु द्वितीय बुद्ध आचाये 
चखुवन्छु ने अभिधमे कोश लिख कर वाद्ध दशन का मार्ग निष्कण्टक | 
` खां कर दिया था। जिस के प्रबळ प्रताप से चीन, जापान, तिब्वतं 
. ओर मंगोलिया आदि देशां में घुछ धमे का प्रसार हो चुका था । | 
| गान्धार देश के इस वसुवन्थु के.ज्येष्ठ वन्धु आये असंग ने वोद्ध | 
~ रोगाचार सम्प्रदाय का प्रधान आचाये होने के नाते विज्ञानवाद 
का विशाळ राज भवन निमाण कर दिया था। आये अखंग के . 
अद्वितीय ग्रन्यों विशेषतः योगाचारभूमि शास्र ओर महायान | 
सूत्रालेकार क्री बडे २ विद्वानों पर थाक जम चुकी थी । आचाय 
चसुवन्छु की लिंखी विज्ञि मात्रतासिद्धि ने विज्ञानवादी विचारधारा __ 
को इतना सुप्रतिष्ठित कर दिया था कि किसी भी विद्वान को वंगद् | 
' . ` ` शसिद्धान्तों का खण्डन करने का साहस नहीं होता था । कि वहुना _ 
“आचार्य दिङ्गनाग, धर्मकी ति, स्थिरमति आदि के लिखें हुए प्रमाण | 
` समुच्चय, प्रमाण वातिक ओर' मध्यान्त. विभाग सूत्रभाष्य तथा | 
आर्य कीति, चन्द्रकी, भावविवेक सार शान्तरक्षित जैसे महान. 
पदों के दाशनिक ग्रन्थ ससार के सामने आचुके थ । 


| i । इधर वैदिक संस्कृति के संरक्षक भी वेदिक विचारधार 
रक्षा करने में संलग्न थे उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र ने 
प्रान्त के मिथिला प्रदेश को अपना काये क्षेत्र वनाकर बोद्ध 


* 
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(ज) 
`' लिखडाली थीं । उत्तर भारत में काइमीरी पॉडत आचाय जयन्त भट्ट : = 
ने भारतभरमें भ्रमण करके योद्ों को शास्त्रार्थं के लिये ललकारने का 
श्री गणेश -कर दिया ! जयन्त भट्ट की अद्वितीय ऊति “न्यायमञ्जरी, ने 
वद्र कैम्प में खलवळो मचा रखी थी। आचार्य शंकर ने अखण्ड 
` ब्रह्मचर्यं को. धारण कर नास्तिक मतों को भारत से निकल जाने 
का आदेशा दे दिया था तथा स्थान २ पर शास्त्राथों में वोद्धों को 
पराजितकरने में भारी सफलता प्राप्त करली थी । 
इतना कुछ होनेपर भी वेद विचाराधारा निरंतर वढती ही जा 
रही थी। वो कृतियोंका प्रभाव वेदिक विद्वानोंपर भी पडरहा था । 
. बडा विचित्र संध था एक विद्वान निज पक्षकी पुश्सिं कुछ छिखता, 
_तो दूसरा तत्काल उल्का प्रतिवाद करनेकेलिये लेखनी उठाने लगता 
ऐसा समय आगया कि वोझ ओर चेदिक दोनों ही सिर धड की 
बाजी लगा कर अपने २ सिद्धान्तो की रक्षा करने में जुटे इए! थे । 
यह विक्रम की दसवीं शताव्दी की चात है। वोद विद्वान महा 
पंडित रत्नकीतिं ने अपोह सिद्धि तथा क्षणभग सिद्धि आदि प्रन्थ 
लिखकर वेदिक विचारधारा के संरक्षक गुरुवर त्रिलोचन तथा उन . 
के खुप्रसिद्ध राप्य सरवेतंत्रस्चतन्त्र न्यायम्भोनिधि वाचस्पति मिश्र 
की सवेतोसुखी वित्ता का उपहास करने का साहस किया । 
प्रसिद्ध वोद्ध आर्यकीतिंने भी चाचस्पतिकी न्यायवार्तिक तात्पर्य 
टीका -की समालोचना करके धमात्तराचार्य का पक्षपोषण किया 
परिणाम यह हुआ कि चाचस्पतिसिश्चकी प्रवळ थुक्तियोंकी प्रवळता 
सन्दिग्ध हो गई । विद्वत्सभामें न्यायचची के समय आयकीर्त आर | 
र्त्नकीर्न को ही क्रोर्तिपताझा फहराने लगी,तथा वाचस्पति सिश्र - 
के वचनों का उपहास किया जाने लगा। यह दसवीं शताब्दी के 
अन्त को घटना हे--उन्हीं दिनों न्यायाचायं उद्यनाचार्य का सूर्य 
उद्य होकर मिथिला के आकाश पर चमकता दिखाई दिया था । 


` ` उदयनाचाय के रचे ग्रन्थ ह 
(१) याय कुछुमाञ्जलि--यद्द ग्रन्थ अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ 


है । समरत. संस्कृत साहित्य में इश्वर सिद्धि पर सांगोपांग 
` व्याख्यान अर नास्तिकों की सभी प्रबल शंफकाओं का समाधान 
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( झ) 
।  . करने वाळा यही एकमा ग्रन्थ हे । इस में चाचोक, बोद्ध, जेन; 
"व=  झकछतिवादी, अद्वेतवादी आर भीमांसकों के प्रवल आक्षेपा का 
युक्तियुक्त उत्तर देकर अन्त में प्रभाव शाली अचुमानो के दारा 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है । इसके साथ ही प्रसंगचशात्‌ : 
न्यायशार्रके वहुतसे प्रसिद्ध सिद्धान्तोंका भी वणेत किया गया हे `. 


इस में नास्तिऊों की पांच विप्रतिपत्तियों को उद्दश्व॒त करके एक ` 

एक विप्रतिपत्ति का एक पक स्तवक में समाधान किया गया 
हे । समाधान ऐसी योग्यता आर विद्वत्ता के साथ किया गया है कि 
एक सहदल्न वषे व्यतीत होने पर भी आज तक किसी भी नास्तिक 
को इस के खण्डन करने का साहस नहीं हुआ। आइचयं की वात 
यह है कि जो युक्तिषें आज के युग में नास्तिकों के द्वारा साइस चा 
विज्ञान के आश्रय से दी जाती हैं उन सव युक्तिओं का इस ग्रन्थ में 
णक लहस्थ वर्ष पहिले ही पूचपक्ष में रख कर समुचित समाधान 
कर दिया गया है । 


ग्रन्थ इठाकवद्ध कारिकाओं में लिखा गया है । विषय अत्यन्त 
गम्भोर होने के कारण आचाये ने स्वयम्‌ अपनी कारिकाओं की 
बिस्दत व्याख्या की है । इस व्याख्या को सर्वेथा स्पष्ट 
करने के लिये वडे वडे नयायिक विद्वानों ने सस्कृत. में 
व्याख्यान लिखे हैं | विशेषतः वर्धमान उपाध्याय का 'प्रकादा' और | 
रुचिद्स उपाध्याय का मकरन्द वडे प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त 
शंकर मिश्र, गदाधर भट्टाचाये, रघुनाथ शिर,मणि, भगीरथ उक्कुर 
आर हरिदास भद्दाचार्य आदि प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनी २ ब्रक्तियें | 
आर विधृत्तियें लिखी हैं जो सबकी सव प्रायः नव्य न्याय की भाषा 
में संस्कत भाषा में लिखी गई हैं । 


यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक और उपयोगी हैं कि काशीकी न्याया _ 
° चाय तथा कलकचा की न्यायतीर्थ आर मद्रास की शास्त्री 
आदि परीक्षाओं में निधारित हैं । इसी न्यायकुसुमाच्जरि का हिन्दी, 
व्याख्यान आपके हाथ में हैं । Se 
(२) आत्मतत्बविवेक- इसका दूसरा नाम बो द्वधिकार है 5 र 


वैद्धघिकार भी कहते हैं । इसके चार परिच्छेद हैं। 
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च्छेद में वाद्धो के एक एक प्रसिद्ध सिद्धान्त का साविस्तर उत्थापन 
करके समुच्चित उत्तर दिया गया है। ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
आत्मा काः यथार्थ स्वरूपं आर आत्मा की नित्यता । 
इसमें भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करने चाले नास्तिकों की ° 
मुख्य चारों विप्रतिपत्तियों को सन्सुख रख कर पक २ परिच्छेद 


में एक २ का उत्तर देकर आत्मा की अविंनाशी सत्ता सिद्ध की , 


गई है। 
पहिले परिच्छेद में साजान्तिक आर वेभाषिक वाद्धा के आक्षेपों 
का उत्तर दिया गया है। साथ ही क्षण भंगवाद्‌ फे मूल सिद्धान्त पर 
बिस्तृत विचार करके पदार्थ मात्र की क्षणिकता का खण्डन किया 
गया है ओर भावो की स्थिरता की सिद्धि करके आत्मा को स्थिर 
तत्व सिद्ध. किया गया हैं ! 
_ दूसरे परिच्छेद में योगाचार वोड्ों के वाह्यार्थभगचाद तथा 
_ विज्ञानवाद का. निराकरण करते हुए वाह्य पदाथा की वास्तविक 
खत्ता का निरूपण किया गया हें भार इसी लिये उसका कोई ज्ञाता 
' भी अवदय है--इस प्रकार ज्ञाता आत्मा की सत्ता सिद्ध की गई हैं । 
तीसरे परिच्छेद में- शुण गुणी के भेझे:पर विचार करके यह 
सिद्ध किया गया हैं कि गुण आर शुणी दो प्रथक पदार्थ हैं गुण 
गुणी नहीं है आर गुणो गुण नहीं है | परिणामत ज्ञान ओर आत्मा 
का परस्पर सेद लिद्ध करके अद्वेतवादियो तथा विज्ञानवादी चोद्धो के 
"आत्मा ज्ञानाभिन्नः अथात्‌ आत्मा ज्ञान से भिन्न कोई प्रथक तत्व 
7, ` नहीं है । इस सिद्धान्त का खण्डन करके आत्मा को शुणाधिकरण, 
तथा शुणातिरिक्त द्रव्य सिद्ध किया गया है। ' . a 
चाथे परिच्छेदमें अडुपळब्धि का समाधान किया है ब जो लोग 
यह कहते हें कि यदि आत्मा नाम का कोई तत्व होता तो घर पर : 
_ आदि के समान किसी इन्द्रिय से ऊपळब्ध होता परन्तु नहीं होता, . 
अतः आत्मा नहीं है -- उनके इष्टि कोण के दोषो पर बिचार 
` ० - करके आत्मा की उपलब्ध में प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । साथ 
ही आत्मा के आकार प्रकार, बन्ध, मोक्ष, तथा आत्मा का परम.त्मा 


के साथ सम्बन्ध आदि अनेकों एरमोपयोगी तत्वों का सचिस्तर 
. ` निरूपण किया गया है। 
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.कि वाह विचारकों के सारे हेतु हेतु नहीं किंतु देत्वाभाप हैं आर 
. जनता को भ्राल्ति के गहरे गते में गिरने के लिये छळ कपट का 
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इस ग्रन्थ पर भी बडे २ दाशेनिक विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध 
होते हैं। व्याख्याकारों में शंकर मिश्र; रघुनाथ शिरोमणि, भगीरथ 
ठाकुर, शुणानन्द्‌, गदाधर भट्टाचायं तथा आत्रेय नारायणाचायादि 
विद्वानों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं । 


यह ग्रन्थ भी न्याय की आचारय आदि परीक्षाओं में पाठच ' 
पुस्तक के रूप में निरधारित हैं । इस उपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी + | | 
व्याख्यान भी हमने आरम्भ कर दिया है आशा हैं निकट भविष्य 
में यह ग्रन्थरत्न भी विद्वज्जनों आर जिज्ञासु सज्जनों के कर कमलो 
में पहुंचने का सोभाग्य प्राप्त करेगा । | 

(३) लक्षणावली--यह वेशेषिक दरोन के सिद्धान्ता की संक्षिप्त 
व्याख्या हे । इस में अनेक प्रकार के भातिक विज्ञान के मालिक 
तत्वों पर मालिक विचार प्रस्तुत किये गये हैं। 


(७) तात्पय परिशुद्धि-- यह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र न्यायाम्भोनिधि 
चाचस्पति मिश्र की तात्पयेडीका की व्याख्या हे । न्यायद्शन के | 
प्रामाणिक वात्स्यायनभाष्य पर बोद्ध विद्वान्न दिज्ञनाग ने कड़ी | 
आलोचना की थी जिसका सुह तोड उत्तर उद्योतकूराचार्य ने | 
न्यायवार्निक लिख कर दिया था । यह देख बोद्ध मण्डली में चिक्षोभ | ; 
का सागर विक्षुव्ध हो उठा | दिंक्नाग के प्रधान शिष्य घमंकीति | 
ने प्रमाणचर्तिक न्याय विन्दु आर वोद्नय आदि ग्रन्थ लिखकर / 
न्यायचातिकपर “बल प्रहार किये | घमोत्तराचाय ने न्यायचिन्द फी 
चिदद रीका लिख कर न्याय दशेन के वेदिक सिद्धातो का खण्डन 
करके न्याय चातिक की स्थितिं को गहरा धक्का पहुंचाया । इन दोनों 

वेषद्वाचाया-धर्मेकीति आर धमातर के आक्षेपा का उत्तर देने के 
लिये आर उद्योतकराचाये की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के : 
लिये वाचस्पति सिश्र की अल्ट्रकिक विद्वत्ता सामने आई ५ जिसके 
पुण्य प्रताप से वाद्धोंका मायाजाळ प्रकट हो गया आर स्पष्ट होगया | 


आश्रय लेकर लिखे गये हैं। वाद्धों के मायावादी माया जाळ 
जिज्ञासु मण्डल को चाहिर द्रिकाल कर सत्य हेतु समूह के 


द्वारा तत्वज्ञान का यथार्थ स्वरूप दिखाने में न्यायवार्तिक तात्पर्य. . 
< 
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ht स्क ने वड़े उपकार का कार्य किया। ज्सि ने ,भी वाचस्पति 
मिश्र की तात्पर्ये टीका पढी हैं वह हमारेउपर्युक्त कथत का अवश्य 
अनुमोदन करेगा । सचमुच वाचस्पति मिश्र की टीका की सहायता 
के विना वोध सिद्धान्तों को समझना ओर उनका यथाथ उत्तर देने 
में सफल होना महान्‌ कठिन कार्य है। दस वर्षे हुए जव भारत 
भूमि में एक रूस देशीय विद्वान्‌ आया था--उसका शुभ नाम था 


र 


चेरवेस्की संस्कत का महान्‌ पंडित आर वक्ता था। वाद्व दशन का 


पारदर्शी आर. कई पुस्तकों का अनुवादक तथा प्रकाशक भी था। 
चेरवेस्की ने काशी में व्याख्यान देते समय कहा था कि “सें वाच- 
स्पति मिश्र की तात्पय टोका पढने के लिये यहां आया हं । मेरा 
हढ विश्वास हैं कि वोद दृशन को ठीक ठीक समझने केलिये 
वाचस्पति का अध्ययन करना परम आवश्यक हैं ।” 
कि बहुना; वाचस्पति मिश्र की अळलाकिक विद्वत्ता आर अद्भुत 
युक्ति काशळ तथा प्रभावशालिनी विषय प्रतिपादन शैली संसार 
प्रसिद्ध. है समय' आया आर वोद्ध जगत्‌ में वाचस्पति सिश्र की 
` रीका के खण्डन की वळवती ईच्छा जाग्रत हे उठी! दो विद्वान 
उठे--एक का नाम था आर्येकीति और दूसरे का नाम रत्नछति | 
इन दोनों ने एक दूसरे से वढ चढ कर तात्पर्ये टीका पर हास्यजनक 
आक्रमण करने आरम्भ किये । विद्वानों में पुनः श्रान्ति उत्पन्न हो 
गई । आवस्यकता प्रतीत हुँ कि इन मायावी मेघमालाओं को 
तितर वितरं करके वेदिक आस्तिक्यबि चार धारा फे सूर्य के दशन 
कराये जावें । डद्यनाचाये ने इस महान्‌ कायं का भार अपने बल- 


चान्‌ कन्थों पर धारण किया आर अत्यन्त परिश्रम से वाचस्पति ' 


'सिश्र की तात्पये टीका की व्याख्या लिख कर वाद्धो कों सदा के 
“ : _ लिये निरुत्तर कर दिया | यदद टीका ही “तात्पर्ये परिशुद्धि’ के नाम से 
 विख्यातहे। 
Er (५) किरणाचळी- वैशेषिक दशन पर प्रशस्तपाद नाम से 
प्रसिद्घ भाष्य है जिस में दशन के मालिक सिदाभ्तां को सन्सुख 
ड ` रख कर स्वतन्त्र रीति से व्याख्या की गई है। भाष्य वहुत संक्षिप्त 
` परन्तु गम्भीर भावो से भरा हुआ है यद्यपि उसके स्पष्टीकरण के 
लिये कई विद्वानों ने प्रयत्न किये हैं, ओर अपनी २ व्याख्यायें 
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लिखी हैं-यथा श्रीधर की “न्यायकन्दली” व्योमाचाय की 
'“व्योमवती' तथा अन्य विद्वानों की “सूक्ति सेतु आदि। तथापिजो 
सन्मान उद्यनाचायं की किरणाबली को प्राप्त हे वह किसी और | 
व्याख्या को प्राप्त नहीं हो सकता है । किरणाचली प्रशास्तपादंभाष्य 
का ही विस्तृत व्याख्यान है । > 

(६) न्याय परिशिष्ट-- महाषे गोतम के न्याय सूत्रों की यह एक | 
स्वतन्त्र वात्त है जिसमें न्याय के मुख्यसिद्धान्तों की मोलिक व्याख्या 
की गई हैं | इस के अध्ययन से न्याय के विषय में विशेष जानकारी 
घास होती हे और कई क्लिप्ट प्रकरण अनायास ही स्पष्ट हो | 
जाते हैं। 

उद्यनाचार्यके रचे ग्रन्था में इन छद्द ग्रन्थों का ही पता लगा हैं. : 
यदि ओर कोई ग्रन्थ भी उन की कृति से सम्वन्ध रखने वाला होगा 
तो विद्वानों ओर प्रकाशकों के प्रयत्नों से अवश्य ही प्रकाश में आ 
जावेगा । 


उदयनाचाय का चरित्र 


उद्थनाचाये के जीवन चरित्र के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने वाले क्षेत्रों का केवळ इतना ही कथन है कि ये द्वारवग 
(दरभंगा) मंडलान्दगेत “करियें.न* नामक आम के निवासी मेथ्लि | 
ब्राह्मण थे । इस आम में आज भी उद्यनाचाये के वंशज आचार्य 
उपाधि से विभूषित पाये जाते हैं । आचार्य ने दशन अ.र साहित्य 
में विशेष पांडित्य प्राप्त करके कई च्ष तक पाउन काये किया | 
आर अनेकों विद्यार्थियों को न्याय शास्त्र का पांरगत विद्वान वना 


शास्त्रार्थ करते रहे अ.र समय निकाल कर ग्रन्थ रचना 
भी करते रहे | इन की विद्वत्ता अर वक्तृत्व कला में वड 
अर अदूसुत प्रभाव था जो कोइ'संसग में आता था चह प्र 
हुए विना नहीं रह सकता थ। वडे बडे नास्तिक भी इः 
युक्तियो का लोद्दा मान कर आस्तिक हो जाते थे ।. 
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.. थी और नास्तिक मण्डल, आचार्य के सामने आने में. घवराता था । 
उनकी तके शेली वडी ही विचित्र ओर विदलेषणात्मक थी। किसी 

.... भी बात को खोद्‌ खोद कर उसके सूळ तक पहुंच जाते थे और 
` ऐसे ऐसे दोष निकालते थे कि प्रतिवादी का घैये छूट जाता था। 

` ` किसी भी सिद्धान्त के भीतर घुसकर कल्पना का ऐसा प्रवाह बहा 
देते थे कि वेदिक सिड़ान्तां पर आक्षेप करने वाले कों लेने के देने 
पड जाते. थे । उसकी स्यसृति अष्ट हो जाती थी ओर चह भावक्का 
हो कर शाख्राथ के क्षेत्र से भाग जाता था या परास्त होकर हार 
मान लेता था । यदि आपकी इच्छा उनकी तके शेली का चमत्कार 
देखने की हो तो न्याय कुखुमाञ्जलि के कुछ प्रकरण और ससूचा 
आत्मतत्वविचेक अवश्य देखने का कष्ट सहन करें । निश्चय से आप 
कों हमारी सम्मति से अपनी सहमति प्रकट करनी पडेगी । 


भविष्य पुराण परिशिष्ट कथा 

द उद्यनाचारये के प्रभाव के विषय में एक . किस्बदन्ती आज तक 
' ` चली आरही है जिसमें कहा गया है कि परम आस्तिक उद्यनाचाये 
` जगन्नाथपुरी गये थे वहां उनके साथ वहुत धुरा, व्यवहार किया 
/ गया था जिससे रुष्ट होकर आचाय ने जगन्नाथ को झाड तथा 
. फटकार डाली थी जिस पर जगन्नाथ जी. मन्दिर के कपाट फाड 
कर आचाये के सामने प्रकट हुए थे इत्यादि । पुराण के इलोक 

` उच्चत न करके केवल हिन्दी में उस का भाच दिया जाता है। कथा 
_ “इस प्रकार है-- र 
. (अव हम आप को हरिके तृतीय अंश स्वरूप मदान्‌ बुड्मान्‌ 
उद्यंनाचाय का प्रभावशाली अद्भुत चरित, खुनाते हैं। उसने 
मिथिला देश में जन्म लेकर सभी शास्त्रों का विशेषतः न्यायशास्त्र 


को साक्षात्‌ गोतम मुनि ही मानने लगे । उसने वोद (सिद्धा 
अमजाल में फंसे हुए लोगो के कल्याण के लिये किरणावली 


में वोद्ध सिं्ठान्तां का खण्डन करने के . 
अपने किसी शिष्य. को दूत वना कर | 
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ओर विचार शील होकर भी वेद शास्त्र के भ्रम जाल में क्यों फंसा 
हुआ है ? यदि तेरे राज्य में कोई वेद शास्त्र का विद्वान. ब्राह्मण है 


` सत्य प्रतीत हो उसको स्वीकार कर ।” 


# तब राजा ने उद्यनाचार्य तथा अन्य विद्वानों को बुलाया | 


और उन सबसे भारी सभा में यह कहा कि देखो यह महान नारितक 


ra लोग हार जाओगे तो आप सव को अ र मुझ को तथा मेरी सारी 
प्रजा को वेद्ध मत स्वीकार करना पडेगा ओर यदि आप जीत गये 
तो में आप की आयु पर्यन्त सेवा करूरा और आपको राजशुरु 
मानूंगा | यह खुनकर उद्यनाचाये ने कहा-राजन्‌ ! जय च पराजय 
तो हरि की इच्छा पर हे आप निश्चिन्त होकर हमारा पराक्रम 


देखें । विवाद प्रारम्भ हुआ । वद्ध ने देखा कि कई दिन हो गये हैं 


उदयनाचाये को पराजित करना बड़ा कठिन कार्य है अपनी ही हार 
शीघ्र होने वाली है अतः उसने एक महाइचये प्रदायिनी माया 


करके और पानी की वाष्प के समान बनाकर उडादूं और अद्य 

करद्‌ं तो मेरा मत सत्य होगा । यदि ऐसा न कर सकूं तो झूटा हंगा 

और यदि उद्यनाचायं अपने मत के प्रभाव से अदृश्य शिळा को 

ष जळवत्‌ करके फिर शिला की मूर्त को जैसे का तैसा वना 
उद्यनाचाये का मत सत्य होगा ।” 


यह सुन कर उद्यनाचाये ने कहा राजन्‌ ! यद्यपि यद्द तो इस 


- वौद्ध की माया ( हाथ की चालाकी) है ऐसी माया का धर्म के | | 


निर्णय के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तथापि वोद्ध को इस क्षेत्र 


| 
| 
'. में भी परास्त करना आवश्यक मानते हुए में शिला को पुनः शिला, * 
१ चना कर दिखा सकता हूं। जब बौद्ध ने दिला को पानी की वाष्प | 


मत सत्य हे क्योंकि दोनों ने अपना २ चमत्कार पूरा दिखाया 


`, तो उसको बुलाकर मेरे साथ शास्त्राथ॑ कराओ और जो सिद्धान्त _ 


वद्ध हमारी राजधानी में आया है यह आत्मा परमात्मा और बेद- . 
शास्त्र को नहीं मानता हैं । इसके साथ शास्त्राथ करो । यदि आप 


केलाने का निदचय किया । बोद्ध वोला राजन ! शालग्राम की शिला | 
में हरि विराजते हैं में अपने मत के प्रभाव से इस शिला को खण्डित 


मप 

ही; 
iC 
प 
र्र 
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समान बनाकर उडादिया और उद्यनाचार्य ने पुनरपि दिला बना | 
०. दिया तो फिर यह॑ गइन नये सिरे से उठ खडा हुआ कि किस का _ 
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(त) 
मैंने स्वीकार किया था और अपने मत की सत्यता प्रमाणित कर दी 
., ' . है अब आप भी मेरी वात को स्वीकार करके अपने मत की सत्यता , "० 


को प्रमाणित करें । यह देखो सामने तालवुक्ष खडा है। इस पर 
चढ कर आप भी भूमि पर छलांग लगाओ जर में भी लगाऊंगा । 
जिसका मत सत्य होगा उसको चोट निहीं आयेगी । “में वेद सत्य 
हैं?--यह उच्चारण करके वृक्ष से गिरूगा आर आप “वेद्‌ प्रमाण 
नहीं है”-यह कह कर शिर पड़ें। राजा ने इस परीक्षा का सद्द ' 
अनुमोदन किया । उद्उनाचाये ने राजा को इतना आर कहा कि 
गिरने पर जो मर जावे उसकी धर्मपुस्तकों को नदी में प्रवाहित कर 
उस मत के मानने चाड़ों को कठोर दण्ड देना आर जीते बच,जाने 
चाळे के मत को स्वीकार करके राज्यधर्स वना देना आपका कर्तव्य 
होगा । राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया । वाड कों भो लज्जाच- 
शात्‌ वृक्ष से कूदना स्वीकार करना पड़ा ।” 

“दोनों प्रतिज्ञा करके तालवृक्ष पर चढ गये। उद्यनाचार्य ने 
“बेदाः प्रमाणम्‌” कह कर परमेइवर का ध्यात्तू करते हुए छलांग 
लगादी और वडे आनन्द के साथ प्रसन्न मुख होकर भूमि से स्वस्थ, 

ही उठ खडा हुआ परन्तु वाद ने “वेदाः अप्रमाणम्‌” कह कर जो छलांग 
लगाई तो सिर के भार भूमि पर भिरा आर उसकी गरदन टूट गई 
तथा सिर फूट गया ओर सृत्यु हो गई । यह चमत्कार देख कर 
राजा और दशेक वृन्द वडे प्रसन्न इप और उदयनाचार्य . की प्रशंसा 
करने लगे | राजा ने सारे मिथिला प्रान्त में वेदिक धर्म का प्रचार ० 
करा दिया ओर उद्यनाचायै की सेवा में कई ग्रामां की आय लगा * 
दी तथा उनको राजशुरु घोषित कर दिया।” ५ 


 _ (एक वार उदयनाचाये, जगनाथ के दरीर्नो की इच्छा से पुरु- 
नो षोत्तम पुरी में पहुंचा । वहां जाकर तीर्थ जल में स्नान करके देवद्शन 
के लिये जव मन्दिर के सामने आया तो मन्दिर के द्वार बन्द पाये । 
._ & दुखरे द्वार से प्रविष्ट हाने लगा तो चह भी चन्द पाया तीसरे द्वार 
. पर पहुंचा तो वह भी बन्द था तव चोथे दार पुर पहुंचा परन्तु उसको 
_ भी बंद्‌ पाया | शतशः लोग वहां द्शेनाथौ विद्यमान थे आर देन 
. करके लार रहे थे। परन्तु पण्डे पुजारी भी धनिको कोद शेन कराते 
चांये जैसे सीधे सादे निर्धन बहणे को दशन नहीं हो रहे 
म्य म बा Kanye Raha 1 Collection. उ 
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° (थ) 
थे । यह देखकर उद्यनाचार्यको महान्‌ आइचय हुआ साथ ही जगन्नाथ 
पर क्रोध भी आया उसी रोपावस्था में उदयनाचायै ने कहा-- | 
Pi जगन्नाथ सुरभेष्ठ भक्तथ इकारपूरकम्‌ 
ऐञवयमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतसे । 
टं उपस्थितेषु वाद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ क 
हे जगन्नाथ ! आप देवताओं में सबसे भ्रेष्ठ हो । भक्तळोगों की 
भक्ति को देख कर वडे अभिमान में आ गये हो-किसी आये का 
ध्यान ही नहीं कर रहे दो । ऐेइवर्य में इतने मदोन्मत्त हो गये हो कि 
मेरा भी अपमान करने लग गये हो। कुछ स्मरण भो है, जव वौद्ध तेरा 
खण्डन किया करते हैं कि जगत के नियन्ता का कोई अस्तित्व ही 
र नहीं हे'तो पेसे विकट समय में तेरी सत्ता की सिद्धि मेरे ही अधीन 
| हुआ करती ह यदि उद्यनाचायं इश्वर सिद्धि की प्रबलयुक्तिये 
उपस्थित न करे तो इश्वर की सत्ता में प्रमाण ही “नहीं मिल 
सकता!” 
| ¢ उद्यनाचार्यं के ऐसा कहने पर सब दशकों के देखते २ 
te मन्द्र के कपार. अपने आप खुळ गये और जगन्नाथ ने उद्यनाचर्य को 
सन्मानित करके अपना पीताम्बर धारण कराया तथा लोगों को , 
स्पष्ठ शब्दों में आदेश उपदेशा दिया की यही चह उदयनाचार्य है जो ' 
` योद्धों के माया जाळ से जनता को निकाल कर मेरी सत्ता की सिद्धि 
करता है इसकी सेवा और सन्मान करना सवका कतेव्य हैं । 
जगन्नाथ की यात्रा से छोट कर उद्यनाचार्य मिथिला पुरी में निवास 
भ्करता रहा ओर वेद्‌ शास्त्रों के पठन पाउन के द्वारा अनेकों विद्या- 
प्थैयां को महान पंडित .ओर शाख्राथे महारथी वनाता रहा । उसके 
“बनाये अनेकों विद्वान्‌ अब भी कुल परम्परा से मिथिला मण्डल में 
विद्यमान है । जब उदय॑नाचार्य वडुत वृद्ध हो गया तो काशी जा कर 
निवास करने लगा | काशी में ही मणिकाणिका घाट पर एक दिल 
° उसका देहान्त हो गया । उदयनाचाये इरिका अंश था जो धर्म की _ 
| संस्थापना के लिये तथा अघमें के विनाशा के लिये संसार में आया 
ह था ।? भविष्य पुराण परिदिष्टे त्रिशोष्ध्यायः , 
डो इस लम्बे उद्धरण के उद्घुत करने से-हमारा तात्पये केवळ 
| इतना ही हैं कि वेदों से शास्जाथे करने और ऊन को परास्त करके 
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. (द्‌) 
हवर की सत्ता सिद्ध करने में उद्यनाचायें की विशेष ख्याति थी 
'ओर*अपने समय में उनकी यु क्तयों की सचैत्र घाकःजमी हहे थी! ०7 
- . उद्यनाचायं जेसे तार्किक शिरोमणि का जगन्नाथ की मूत कों 
. देदवर मान कर दशेनाथ जाना तो सचैथा असम्भव है क्योंकि 
उनके ग्रन्थों में वर्णित विचारों से यही सिद्ध होता है. कि चे ईश्वर ८ 
को सर्वेव्यापक तथा निराकार ही मानते -थे। तथापि यह सम्भव 
हो सकता है कि वे साधारण जनता को भ्रम जाळ में फस कर 
- | लूटने वाले लोगों के हथ कण्डे देखने के लिये जगन्नाथ पुरी गये 
हों और उन्होंने वहां जा कर यह देखना चाहा हो कि साधारण जन- 
ता के हृदय में परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को ' जानने की योग्यता 
उत्पन्न हुईं है कि नहीं इतनी सी बात को वढा चढा कर कुछ का 
` कुछ बना दिया गया हो तो कोई आश्चर्यं की वात नहीं हैं। 


उदयनाचाय क मन्तच्य 


महा कणाद ओर गोतम के अनन्यभक्त होने तथा उनके 
. दारानिक ग्रन्थों के व्याख्याता होने के कारण उद्यनाचाय के भी 
' ' वही मन्तव्य थे जो गोतम ओर कणाद के हैं। यदि संक्षेप में गिनाने 
: हों तो निम्न प्रकार से गिनाये जा सकते हैं यथा-- 
४ (१) चेद्‌, ईश्वरीय कृति होने से स्वतः प्रमाण हे । 
. (२) चेद्‌, सववज्ञ परमेश्वर के रचे होने से सर्वेश्ञान के भंडार हैं । 
| (३) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही पदाथा का यथार्थ ज्ञान होता हैं । 
¦| (8) तत्वज्ञान के लिये साधम्यं और वेधम्य का वोध होना पर- 
व्य . मावश्यक हे--केवल साधम्येज्ञान से भ्रान्ति की है उत्पत्ति 
LS 5 होती हैं las, 
: ` ( आत्मा नित्य अविनाशी तत्व है और शरीर से पृथक सत्ता 
रखता हैं। . ] | » 
(६) ईश्वर जगत्‌ का कता है. ओर सवेक्ष स्वेशक्तिमान तथा _ ` 
सर्वेब्यापक दै। -- 
.(७) जीवात्मा अपने कमा का फल स्वयम्‌ नहीं प्राप्त कर सकता _ 
. अतः आत्मा से अतिरिक्त परमात्मा भी हैं जो जीवों को 
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क (घ ) 
: ० समवायि कारण हैं । 
' ° , : `(९) परमाणु रूप उपादान. कारण नित्य स्थिर. तत्व हैं उनका 
Tv नादा कभी नहीं हो सकता । ५ 
(१०) द्रव्य और गुण परस्पर भिन्न पदार्थ हें । ; 5 
_ (११) आत्मा, ज्ञान का अधिकरण पक चेतन तत्व है-श्ञान स्वरूप « ; 
. अथवा ज्ञानमात्र नहीं है। . . 
१२) मोक्ष, दुःखों से रूचथा छूट कर परमेश्‍वर में आनन्द मग्न | 
हों कर रहने का नाम है । अइमवत्‌ जडता प्राप्त करने अथवा _ | 
दीपक के बुझ कर नष्ट हो जाने के समान नहीं हैं । et 
१३) जगत्‌ ओर जागतिक पदाथ की वास्तविक स्थिति है- 
जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हैं। - 

(१४) इश्वर स्वरूप से ही निराकार हे-वह साकार और स- र 
शरीर नहीं हैं। रारीरधारी व्यक्ति कभी ,परसेश्वर नहीं . 
कहला सकता ओर न ही कोई शारीरधारी सृष्टि की उत्पत्ति - 

' स्थिति और लय करने में समर्थ हो सकता है । 

(१५) जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शारीर को ग्रहण | 
करता ओर दूसरे को त्याग कर तीसरे को ग्रहण करता हैं. 
इस प्रकार कर्मफल भोगने के लिये पुनजेन्म की व्यवस्था में 
बन्धा हुआ है। | 

(१६) संसार की समस्याओं के समाधान के लिये न तो एक | 
मात्र जड प्रकृति ही पयाप्त हैं और न ही एक मात्र चेतन 
ब्रह्म ही-किसी भी एक कारण से निवाह नहीं हो सकता । | 
अनेक कारणवाद ही सब समस्याओं का समाधान कर 
सकता है। ,अतः जडाद्वेतवाद अथवा चेतना8तवाद _ 

सर्वथा दोष युक्त हैं--इत्यादि । टा 

,उपयुक्त सिद्धान्त उद्यनाचाये के ग्रन्थों में यत्र तत्र मन्तव्य रूथ ` 

में स्वीकार किये गये हैं स्वाध्याय शीळ सज्जन यथा स्थान प्रकर , 
णाजुसार देख सकते हैं । ग्रन्थ विस्तार भय से यहां पृथक निर्देश 
नहीं किया गया । - क कीक) 
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हुं जिसके निरन्तर प्रवाह से में विकट अज्ञातवास के भंयकर 

रर प्रवाह ट्‌ रे 
अठारह वर्ष सपरिवार सकुशल रहा ओर वेदिक तथा दाशेनिक | 
- ्रन्थों के गम्भीर स्वाध्याय का आनन्द लेते हुए संवेथा खुरक्षित « 


 रहा। 


` महान्‌ दार्शनिक अं.र परम आस्तिक न्यायाच ये उद्यनाचार्य के 
गम्भीर भावो को समझ शकना तथा सरचंसाथारण की समझ के 
योग्य बनाना अत्यन्त कठिन कार्य था |. परन्तु इस काये में योग्यता 
प्रदान करने की जो कूपा परम श्रद्धास्पद नेयायिक शिरोमणि शुरू 
वर धरी न्यायाचार्य रामकृष्ण भट्ट नवद्दीप निवासी ने की हैं ३सके 
लिये में अत्यन्त नघ्र भाव से कृतज्ञता प्रकाश करता हूं। खच तो 
. यहद है कि यदि आप की कृपा दृष्टि न होती तो मैं न्यायकुखुसाञ्जालि 
को जितना समझ सका हुं उतना भी न समझ खकता। ” 
स्वर्गीय पं. विजयशंकर जी ज्ञानी वडे ही स्वाध्याय शील 
. विद्वान्‌ थे । चे गत कई वषी से मुझे वस्बई वुलाते रहे थे। इश्वर- 
सिद्धि आदि आध्यात्मिक विषयों पर मेरे व्याख्यानों को चे सदा 
ही वडी उत्सुकता अर श्रद्धा से खुना करते थे। जव उनको पता 
लगा कि मेरे व्याख्य-न “न्यायकुसुमाञ्जलि' और “आत्म तत्वचि चेक 
के आधार पर ही इतने प्रभावशाली तथा मनोरंजक होते हैं तो 
उन्होंने प्रवळ आग्रह पूर्वक इन ग्रन्थों का हिन्दी व्याख्यान कर देने 
की उत्कट अभिलाषा असिव्यक्त की और साथ ही आश्वासन दिया 
कि 'न्यायकुसुमाञजलि' के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित कराने का 
भार वे स्वयम्‌ उठाने को उद्यत हैं। उनकी उपस्थिति में ही सम्पू- ,, 
ण किया। समयाजुसार चे इस व्याख्यान को खुन कर अपना. 
! सत्परामश भी दिया करते थे । इसी लिये उनकी इच्छा को मान्यता 
` देते हुए कई प्रकरणों को वेदिक प्रमाणों से परिपुष्ट भी किया है। 
उनकी ही प्रबळ इच्छा से मैंने उद्यनाचार्य की प्रशस्ति में आठ .. 
इळोक शारदूल विक्रीडित छन्द में रचकर सुनाये थे जो इस ग्रन्थ में 
.. प्रकाशित हो रहे हैं । त 
___:____ मुझे हार्दिक दुःख हें कि पुस्तक के प्रकाशित होने से पहिले 
1 _ ही उन का देहावसान होगया। मेरी कृतज्ञता .का प्रकाश अब ऊन 
_ | कै आत्मा तक किसी प्रकार से नहीं पहुंच सकता - यह मैं मानता ` 
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हूं ओर क 

पंडित जो. ह जानता हैं तथापि कतेव्य बुद्धि से स्वीय 
ड॒ का में अवश्य धन्यवाद करता हं और उनकी दिव्य प्रेरणा 


तथा आवश्यक सह/यता प्रदान के लिये अपनी हार्दिक कृतक्षता 
का प्रकाश करता हूं ; 


मः क ॥ परमपिता परमात्मा उन के आत्मा को 
०सदूर्गात अ.र चिर शान्ति प्रदान करे । 
काशी के खुप्रसिद्ध दाशनिक, नैयायिकमूधेत्य, न्यायाचाये 
श्र पं ढुंढिराज शास्त्रीजी महाराज का में अत्यन्त कृतश्न हूं 
जिन्‍्दों ने अतीव कृपा कर के इस पुस्तक की भूमिका लिखने का. 
कष्ट उठाया है भार.अपनी शुभ्र सस्मतियुक्त आशीवाद से ळेखक 
का उत्साह द्विगुणित किया हे । आपने आज तक वीसियों विद्वानों 
का उद्यनाचाय के ग्रन्थों का पण्डित बना कर प्राचीन न्याय की 
ज्योतिः ज्ञगाये रखो हैं। आप के अनेरों शिष्य न्यायाचाये की 
पदवी पात करके आप की कीतिं पताका को देश के कोने २ में 
फहरा रहे हैं । आप की अगाध विद्वत्ता ओर. अनुपम आस्तिकता 
को देखकर साक्षात्‌ वाचस्पति मिश्र ओर उद्यनाचार्य की स्सृति 
सहसा जाग्रत हो जाती है। आप ने उद्यनाचार्य के ग्रन्थों का. 
संस्कृत में व्याख्यान प्रकाशित करके देववाणी. की स्थायी सेवा 
भी की हैं। ऐसे अलौकिक विद्वान ओर देवता पुरुष का इस 
पुस्तक की भूमिका लिखना बडे सोभाग्य ओर गौरव की वात है। 
आचाय महोदय ने अपने बहुमूल्य शब्द लिखकर हमारा और हमारे 
हिन्दी अनुवाद का जो सम्मान बढाया हे उस के लिये में अत्यन्त 
श्रद्धा के साथ ऊतश्षता प्रकाशित करता इं । 

आये समाज वस्वईके माननीय अधिकारीचर्गका भी में धन्यबाद 
करता हूं जिनकी कृपा ,और गुणग्राइकता से न्यायकुसुमाऽजलि 
का यह हिन्दी व्याख्यान प्रकाशित दोरहा है। यदि समाज के 
सिद्धान्त प्रेमी सज्जनो का. आर्थिक सहयोग प्राप्त न होता? 


तो इस प्राचीन वैदिक न्यायग्रन्थ का प्रकाशित होकर जनता के हाथ 


तक पहुचना सर्वथा कठिन होजाता । अतः इस उपकार कार्य के. 


लिये समाज के अधिकारी बर्ग का में हृदय से आभार मानता हूं। ._ 
` हमारे रुपाळु भित्र थ्री पे. प्मद्त जी त्रिवेदी जी ने अपने | 


~ 
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उस के लिये में उनका अत्यन्त कृतज्ञ इं । सच तो यह हे की यंदि 
आप की छपादष्टि न होती तो यह काये इतने छचारू रूप से 


` ' सम्पन्न न हो पाता अतः आप का पुनरपि धन्यवाद करता हूं। 


, पाठक महाचुभाव ! एक वात आपसे भी अवश्य करनी है 


"चह यह है कि - कहां. डद्यनाचाये का गहन साहित्य सागर अ.र 


. कहां में एक अनुभव हीन तितीर्ष | मैं ने तैर कर पार होने का 


प्रयास मात्र किया है । इस प्रयास में कई भुल चूक हो गई होंगी ` 
`` आप ने कृपा कर गुण ग्रहण करना और ड्ूबते को करुणा का हाथ 


वढा कर सहारा अवर्‍्य देना। उपहास करने का विचार मन में 
मत लाना। आप का सत्यपरामश प्राप्त होने पर अगले संस्करण में 


' हादिकि कृतज्ञता के साथ प्रकाशित कर दिया जावेगा । अभी तो 
` आप से केवल इतनी सी प्राथेना हे की इस पुस्तक को एकान्त में 


' ध्यान लगा कर पढने की कृपा कीजये और अपनी भावनाओं से 
*खूचित कीजिये । पुनरपि स्मरण करातां हूं - . 
` गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। ` 
इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना! ।॥ 
अन्त में न्याय “कुसुमाञ्जलि' के यशस्वी लेखक परम आस्तिक 
कचिकस्प उद्यनाचायें की स्सृति में दो चार शब्द लिखकर इलोक 
बद्ध करके अपने इस आवड्यक प्रस्ताव को समास करता इं । ` 
( उद्यनाचाये प्रशास्ति पृष्ठ य से ल तक ) 


जगाधरी रोड, यसुना.नगर ` | ` जगदीशचन्द्र ,* 
जि० अम्बाला ' - '`' (ददोनाचाये) ˆ 
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. की छाप लगी हुईं थी, देश का प्रत्येक निवासी पराधीनता और दासता की चु 
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कुछ अपने किफ्य कें 
> ` भारत के आकाश पर और भारतभूमि के प्रत्येक कण पर अंग्रेजी राज्य | 


सु खला में निबद्ध था । रामप्रसाद विस्मल, सूर्य सेन और -भक्तसिह, राजगुरु 
आदि को फांसी दी जाचुकी थी. कुछ साहसी नवयुवको ने इस रास्ट्रीय 
अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और यह जानकर कि में मातभमिपर 
वलिदान होनेवाले उपये क्त शहीदों के अत्यन्त निकट रह चुका हूँ वे युवक 
मेरे पास थये अपर मुझे नेतृत्व ग्रहण करने के लिए. आग्रह करने लगे। मै 
उन दिनों क्वेटा वळोचस्थान में चिकित्सा कार्य करता था । संगठन बन गया । 
सहास्त्र कायं करने के लिये मैंने उनको आवस्यक सहयोग दिया । शस्त्र चालन | 
की शिक्षा भी मैं ने ही दी । कार्यक्रम निघोरित करके अभी प्रस्थान को. 
उद्यत ही हुए थे कि किसी भेदिये के कारणञपुलिस वाले आ पहुंचे । सब को E+ 
लेकर गाडी में विठाया और सियालकोट ले चले | निदच्य यह था कि Ee 
सियालकोट पहुँचने से पहिले ही चलत. गाडी में शूटिंग हॉ और संव भाग कै 
जावें । ऐसा ही हुआ | यह घटना ५ मई १९३१ की है । अगले दिन घटना | 
का पुरा विवरण हमलोगों ने रामनगर ( जम्मू राज्य ) में पहुंचकर समाचार 
पत्रों में पढ़ा। तब से हम-ने आत्मरक्षा के उपायों का अवलम्बन करना ही | 
अपना ध्येय बनाया। ब्रिटिश पुलिस अपने सारे हथकण्डों के साथ हमारा | 
पीछा कर रही थी । एक साथी रेल्गाडी में ही रह जाने के कारण पकडा 
ग्या था। उस ने सब ळोगों का पूरा २ पता पुलिस को बता दिया। अतः | 
सक के वारण्ट और इनाम की घोषणा हो चुकी थी । हम लोग बारी बारी | 
से आत्मरक्षा करते हुए पंजाब से निकलकर हरि के दार-हरिद्वार आ पहुंचे । | 
तपस्वीजनों के वेश को घारृण कर आत्मसंरक्षण हो रहा था। वहा पहँचकर 
भगवती भागीरथी में स्वान करके मैंने तो सशस्त्र कार्यक्रम के विचार को | 
सवेदा के लिये त्याग दिया और उत्तराखण्ड में तपश्चर्या के लिये चला ग 
दो वर्ष के पदचात्‌ मैं ने प्रभाखान और हंसराज के पकडे जाने का 
पढ़ा । समाचार के पढ़ते ही तत्काल मैं ने उत्तराखण्ड का परित्याग कर दिया 
आर कांगडा प्रदेश के वैजनाथ क्षेत्र में जा पहुँचा । पता ळ्या कि प्रभाखान क 


फासी दी जा चुकी है और. हंसराज को कोले पानी का 
इत्यादि । Cf eT 
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मेने अध्यात्मचिन्तन और भगवद्धवित में ही लगे रहना श्रेयस्कर - जान | 
कर समय का सदुपयोग करना उचित समझा । कांगडे के सुदूर प्रदेश में भी 
अंग्रेजी पुलिस को मेरे विषय में सन्देह होते देख मैंने वहां से भी निकल ,” | 
जाने की योजना वना डाली । अगले दिन मेने लम्बी पैदल यात्रा करने कें 
अनन्तर रेल को पकड लिया और काठियावाड जा पहुंचा । वहां मैंने गुज- | 
राती भाषा सीखी अर उपदेशों के द्वारा आध्यात्मिक जागरण के सन्देश सुनाने ८ | 
आरम्भ किये । | 
इस वीच में तीन चार बार अपने परिवार का कुशल समाचार जानने । 
. और धैय धारण कराने के लिये जंडियाला गुरु जिला अमृतसर भी जाता रहा ) 
और जो पत्र पुष्प मिलते थे देता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि विशेष 
योजना के अनुसार मेरा परिवार रावटी ( रतलाम के "कटस्थग्राम) में जा 
` पहुँचा और तव से में सपरिवार इंइवर की छत्रछाया में सुरक्षित रहिने लगा। 
बांसवाडा, कृशलगढ़ आदि स्थानों में रह कर ईसाई हुए सहस्त्रो.भीलों को पुनरपि 
हिन्दु बनाने का कार्य किया । यहां रहते हुए ही मैं ने ' न्याय कुसुमाङजली ? के | 
आधारपर ' आस्तिक विचार? के नाम से एक पृस्त्तक लिखी और अपने है! 


परम मित्र पं. देवप्रकाशजी को उनके ही नाम से प्रकाशित करने को दे दी-जो 
कि १९३८ में प्रकाशित हो गई थी। अमृतसर के;असिद्ध हिन्दुसभाई नेता 
माननीय ज्ञानी पिण्डीदास जीं ने मेरे परिवार की रक्षा का जो गुप्त प्रवन्ध 
. किया था उस के लिये मैं उन का सदेव कृतज्ञ रहेगा और पं. देवप्रका जी 
: ने जो मेरी रक्षा की योजना बनाई और पूर्णतः निभाई उस के लिये मेरा 
` रोम रोम उन का कृतज्ञ हूँ । उन की ही योजना के अनुसार मैं विलासपर 
सी. पी. में दस वषो तक सपरिवार सुरक्षित रहां। बिलासप्र के निवास काल 


.... “में ही स्वराज्य की घोषणा हुईं और अपने को सर्वथा स्वतन्त्र देखने का 
दिन देखा । 9 


जट, इस अठारह वर्ष के कठिन अज्ञातवास मे घोर दारिद्रय और भयंकर 
. गातनाये भी सद्दन करनी पडी । अनेक नामों से अनेकरूपों में अनेक स्थानों 
पर्‌ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का उपक्रम भी करना पडा-परन्तु ध्येय केवल 
. एक यह ही था कि 


~. कमी वह दिन भी आयेगा जव अपना राज देखेंगे . . _ 
. जब अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमां दोगा . ˆ 


p> 
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(म) 
कर इतने दीर्घकाल तक मैने राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की कियात्मिक सहायता 
करना ही अपना उद्देश्य ब्रनाये रखा और यथा शाबित कार्य करता रहा हूं। 
स्वराज्य के आने से लेकर आज तक परमेदवर के अटल विदवास पर मैंने केवळ 
भारतीय प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिये यत्र तत्र भारत भ्रमण भी किया ह्‌। 


अब भी जो संस्था या समाज अथवा सज्जन. आध्यात्मिक कथाओं और प्रवचनों _ 


के लिये बुळाते है विना किसी भेदभाव के मैं अवश्य जाता हुं । अपने अज्ञात वास 
म॑ मेने उपनिषदों और न्याय वेदान्त का विशेष स्वाध्याय निरन्तर जारी रखा 

और लेखन का कार्यं भी सम्पन्न किया हे । यह “न्यायकुसुमाङजलि' का हिन्दी 
व्याख्यान उसी. काल को एक स्मृति हे । इसको जनता जनादन के कर कमलों में 
समापित कर मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है | देखना चाहता हूं कि कितने सज्जन 


इस का मूल्यांकन करके अपनी गुणग्राहकता का परिचय देते हैँ और प्राचीन | 


दार्शनिक साहित्य का सन्मान करते है । 
'न्यायकुमाङजलि' के यशस्वी लेखक प्राचीन नेय्यायिक श्रीमद्‌ उदयनाचार्य 
को दूसरी अद्वितीय कृति 'आत्मतत्वविवेक' का हिन्दी अनवाद भी प्रारम्भ कर 


दिया गया है । आशा हूँ वह भी अगले वर्ष प्रेस में पहंच जायया । 


जगाधरी रोड 00001 , ज॒गदोशत्तन्द्र शास्त्री 
यमुना नगर जि० अम्बाला \ ( दशनाचायं ) 


NST SYD, 
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. उदयनाचार्य प्रशास्ति 
`` [ भावार्थ प्रत्येक इलोक के नीचे दिया जाता हे । ] 


आत्मा नात्मबिवेचनाय खुधियां वोद्धाधिकार/ कृतः 
यस्मिन्‌ वोद्ध विचारणातिकठिना प्रोद्धत्य चे खंडिता । 
स्यैयै चापि सुसाधित सुकृतिना -येनेच जीवात्मनाम्‌ः 
(आत्मज्ञान ` सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः॥१। . 
. जिसने विद्वज्जनों के हिताथे आत्मा और अनात्मा काविवेचन 
कराने वाला “आत्म तत्व विवेक? नामक प्रसिद्ध अन्थ लिखा । जिस 
में वौद्ध विचारधारा के पोषक ग्रन्थों की युक्तियों का विस्तारपूर्वक 
खण्डन' किया गया हैं और जीवात्मा के महत्व नित्यत्व तथा 
स्थिरत्व की अकाट्य युक्तियों के द्वारा सिद्धि की गई है।, 
आत्मक्षान के धजुघारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाये को नमस्कार है । 
/ नास्तिक्यस्य विनाशनाय सुतरां प्रामाण्य संचिस्तरः 
, बिस्लानो न विमदेने खुरचितः “न्यायप्रसूनाञ्जलिः। 
यस्मिन्लीवरसिद्धि साधकतमाः ग्रन्थीकृताः हेतचः 
घह्यज्ञान सुधन्बनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥२॥ ` 
._ जिसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने वाळे नास्तिको 
को परास्त करने के लिये प्रवळ्युक्तियां से भरपूर तथा अकाट्य" h 
` ममाणो से सम्पन्न प्रसिद्ध “याय कुसुमाञ्जलि' नामक ग्रन्थ लिखा ५ 
` जिसका किसी नास्तिक ने आज तक उत्तर नहीं दिया । सुहंतोड 
प्रबळ युक्तियो के प्रताप से घडे वडे वौद्ध और मीमांसक विद्वान 
शास्त्रार्थे के क्षेत्र में सदा पराजित होते रहे । उस ब्रहमन्ञान के 
` धचुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाय को नमस्कार हैं। 


7 ¢ 
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SO ब bo ला, वैशेषिक द्शनके प्रशस्तपाद भाष्यपर किरणां- 
ठी द व्याख्या लिखी, और भाव तथा अभाव के तत्वों 


| यो5नूचानतमः प्रदास्तविषयान्‌ व्याख्यातुकामो महान्‌ 
विस्पष्टा 'किरणाचलीं' विरचयामासाथ घेशेषिके । 
. भावाभावविभावनाय विदुषां योऽखण्डयत्‌ कल्पनाः 
धघेक्षान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायायः तस्मै नमः॥४॥। ˆ 
तुके गात, के प्रामाणिक विद्वान्‌ न्यायविद्या वारिधि थ्री 
वाचर्स्पात मिश्र “की तात्पर्यटीका ल्यि ड 
चाचर प्र की तात्पयंटीका का उद्धार करने के लिये जिस 
न पा विद्वानों के प्रवल आक्षेपों का महत्वशाली उत्तरः देकर 
परिशुद्धि, नामक प्रसिद्ध विस्तृत व्याख्या लिखी । उस न्यायज्ञान के द 


पारंगत तके धन्यारी श्रीमत्‌ उदयनांचार्य को नमस्कार हे । 
वोद्धाः येन पराज्ञिताः बुधवराः श्रीरत्नकीत्यादयः 
१ द ' अन्ये चापि विमरदिताःकृतधियो विज्ञानगोस्यादयः। 
मीमांसानिपुणाः जिताश्च कुदाळाः सांख्यास्तथाद्वैतिनः 
. वेदक्षान सुधन्वनेऽप्युद्यनांचायाय . तस्मे नमः ॥५ ˆ 
जिस का नाम सुनकर बुद्ध के अनुयायी सिंह कद्दलाने वाले . 
प्रकाण्ड वीद्ध भी गीदड के. समान भाग जाते हें, ओर यढ बड | 
> कर बातें बनाने वाला चावाक भी जिसके साथ शास्त्रा करने 
,से घबराता हुआ दूर से ही भोंका करता हैं जार जिसके | 
दरोनमाच से जैन विद्वान्‌ अपना निवांस स्थान छोड का. कहीं २:8 
चले जाते हैं । उल्ल वेदक्षान के धनुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचायं _ 
को नमस्कार है । i 
ड यन्नाम वणात्‌ तथागतबुधःसिंहः ञगाळायते ० 
चावाकस्तु न संसदि प्रसहते यं दूरतो बुक्ते। 
ये दृष्ट्या च दिगम्बराः जिनवराः स्थानं त्यजन्ति क्षणात्‌ 
. ` ` तकं ज्ञान ` खुधन्तनेऽप्युद्यनाचायोय तस्मै नमः ॥६॥ 
क जिसने श्री रलकीतिं आर महापण्डित en अशोक जैसे बौद्ध 
शकक विद्वानों कोउ छोड़े, के रने काडे. द्यावे. खड़े 


पपल << सिने ge 


TIS 
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` मीमांसकों, सांख्यो आर अद्वैतवादी वेदान्तियो को अनेकों शास्त्राथों 


में परास्त्‌ किया। उस सत्य ज्ञान के धनुंधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाये 


` को नमस्कार है। 


पकस्मिन्‌ समये ' जगाम ह जगन्नाथस्य चे मन्दिरम्‌ 
यं दृष्ट्या तु न कोऽपि तस्य कुशल कषेमं तथा पृष्टचान्‌। 
दृष्ट्या रोषसुपागतः प्रभुजगन्नाथं न सेहे तदा 
._ . भक्तिज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥७॥ 
भविष्य पुराण में ,लिखा हैं. कि-वह एक चार श्री जगन्नाथ के 


_ .दशेनों है लिये यात्रा करते हुए पुरी पहुँचा वहां उसको देख कर 


किसी पण्डे पुजारी ने उसका कुशल क्षेम तक न पूछा । जगन्नप्य के 


' . स्थान पर अपना अममान होता हुआ उससे देखा न 'गया ! उसने 
 . क्रोद्ध होकर जगन्नाथ को फटकारा--उस विद्याज्ञान के घनुधारी 


श्रीमत्‌ उद्यनाचार्य को नमस्कार है । 
च मदान्धमत्त, जगतांनाथस्य का ते गतिः 
बौद्धेषु इयुपसंस्थितेषु 'च खदा मय्याश्रिता ते स्थितिः । 
~ तच्छ्रुत्वातु कपाट पाठनपटुः स्थानात्‌ बहिश्चागतः 
मानज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मे नमः ॥८॥ 
रोष में आकर उसने कहा--अरे ओं, मदान्ध जगन्नाथ, बडे 
मत्त हो गये हो । कुछ स्मरण भी हैं, जव वौद्ध लोग तेरी सत्ता का 
खण्डन किया करते हैं उस समय उनकी युक्तियों का खण्डन करके 
तेरी ( इँशवर की.) सिद्धि मेरे ही आधीन होती हैं। यह खुन कर 


: आ जगन्नाथ जी, मन्दिर के कपाट तोड कर स्वयम्‌ ददन देने के 
-_ लिये मन्दिर से वाहिर आ गये। ऐसे भक्तिज्ञान के घनुधारी श्रीमत्‌ 
._ उद्यनाचार्ये को वारम्वार नमस्कार है। ८ 
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'औमदूउदयनाचार्य प्रणीतः ` 
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लगभग एक हज़ार वर्ष व्येतीत हुए भारत में 
नास्तिक विचारधारा का साप्नाज्य 
` चोद्धों की युक्तियो का लोहा मानते 
जाप करते हुए नास्तिक चनत्ते 
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उस महान विद्वान्‌ का नाम था उदयनाचाये । उदयनावार्य दशन 
शास्त्र विशेषतः न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हो गये हैं। उन्दोंने 
बौद्ध विद्वानों को परास्त करते इए जिन वञ्जयुत्ति यों से कार्य लिया था 
उनका संग्रह उनकी लिखित “न्याय कुखुमाञ्जलि' में यथातथ्य रूप से 
: आज भी विद्यमान है, ईशवरसिद्धि जैसे परमावऱ्यक और सूक्ष्म विषय 
पर समस्त संस्कृत साहित्य में “न्याय कुसुमाञ्जछिं' ही एक मात्र ग्रन्थ 
हें जिसमें वोद्धों अनो और चारवाक आदिं नारितकों के देत्वाभासों 
और दप्टांताभाखो का प्रवल खण्डन किया गया हे। खेद हे कि ऐसे 
दिग्विजयी शास्त्रार्थं महारथी आचार्य की अद्भुत कांत से वडे वडे 
विद्वान भी परिचित नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रथ की 
भाषा और भाव दोनों ही दुरूह और विलप्ट हैं तथा,पे स्वयं उद्यना- 
चार्य ने अपने इलोकों की व्याख्या करके विषय को वडुत कुछ स्पष्ट 
कर दिया है तथा अन्य विद्वानों ने भी टीकायें लिख कर ग्रन्थ के 
विषय को झुगमतर बनाने का यत्न किया हैं । 


जिस विद्वान्‌ ने वोद्धो की विचार धारा को अवरुद्ध करके सदा 

के लिये कुष्ठित कर दिया था और भारत में पनपते रहने पर कठोर 
कुठाराघात कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिसका नाम खुन कर 
वौद्ध और नारितक विद्वान्‌ शास्त्राथ के क्षेत्र से पलायन कर जाते थे 
और अन्ततः भारतभूमि को त्यागने पर भी विवर हो गये थे उस 
परम आस्तिक त्रह्मवचेस्वी ऋषिकल्प उदयनाचार्य की चज्रयुक्तियां से | 
सर्चेखाधारण का परिचित कराने के लिये हम अपनी लेखनी को प्रवृत्त ९ 
करते हैं ।प्रज्ञत्त भी इस लिये करंते हैं कि आज पुनः नास्तिकता की 
प्रवळ तरंगे उठकर आस्तिकता को दवाना चाहती हें । हमारी इच्छा है 
कि इदवर चिक्वासी जनता के हाथ में उदयनाचाय की प्रवळ युक्तियों का 

' त्रह्माश् दे दिया जावे जिसके भय से नास्तिकता का भयंकर भूत 
प्ररास्त होकर परे हट जावे-भारत से दूर ही रहे । 
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"के किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान के लिये अन्वय और व्यतिरेक 
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(४) 
कुसुमाञ्जालि का परिचय 


आचार्य ने अपने ग्रन्थ का आवश्यक परिचय देते हुए अन्थ के 
आरभ में मंगलाचरण करते इए लिखा हे कि-- 


सत्पक्ष प्रसरः सतां परिमल प्रोद्वोधवद्धोत्ससो : र 


9 


विम्लानो न विमर्दनेउमृतरस प्रस्यंदमारथ्वीकभूः । 
ईशस्येप निदशितः पदयुगे संगायमाणं भ्रमत्‌ 
चेतो मे रमयत्वविध्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जालिः ॥१॥ 


(१) एपः न्यायप्रसूनांजालि+--- यह मेरा अन्य न्याय कुसुमा- 
अञ्जलि हे । इसमें न्याय-यथार्थज्ञान के सुन्दर सुगन्धी पुष्पां का संग्रह 
किया गया है । प्रत्येक युक्ति में यथार्थज्ञान का सोन्द्ये और सुगन्ध 
कूर कूट कर भर दिया गया है । | 


(२) एपः इशस्य पद्युगे निवेशितः मैंने इसको अनन्त ब्रह्माण्ड 
के नियन्ता लोक शासन कर्ता परमेश्वर के चरणयुगल में | 
खसमापत, किया है॥ परमेश्‍वर के ज्ञान को पातत करने के लिये | 
प्रद्युगळ को मैंने विशेष महत्व पूर्ण समझा है। ये दोनों पद हैं-- 
अन्वय और व्यतिरेक लोक विख्यात और विद्वज्जनो के द्वारा 
सदा पूजित हैं । क 

आचार्य ने जहां अन्थ को इश्वरापंण करके मंगलाचरण और 
वचिषय का प्रतिपादन किया वहां यह भी वता दिया कि जैसे संसार 


सहायता आवद्यक दोती है वैसे ही ईश्वर के तत्वज्ञान के लिये 
इनकी उपयोगिता है, अन्वय और व्यतिरेक इंदवर की सिद्धि में | 
अकार उपयोःगी हैं- यह सव कुछ इस अन्थ में या तत्र और सर्वेश 
दिखाया जायगा ! 


(३) एषः -सत्पक्षप्रसरः- यह मेरा अन्य सत्य पक्ष का 
करनेवाला है । इसमें सज्जनों के द्वार अठुमोदित तथा. 
द्वारा प्रतिपादित आस्तिक सिद्धान्त का व्याख्यान 
विस्तार करके निणेय किया गया हे । 
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सेने दुराग्रही मण्डल को सत्य पक्ष का प्रकाश दिखा कर प्रेरित 
किया हे कि वह असत्यपक्ष नास्तिकता को परित्यारा करके सत्यपक्ष 
अथात्‌ आस्तिक सिद्धांत को स्वीकार करे | 


(४). एषः सतां ` परिमल ग्रोद्वोधवद्धात्सवः यह मेरा ग्रन्थ 
अपने दिव्य ओर प्रभावशाली स्वरूप को दिखा कर विद्वानों और ० 
सत्य के जिज्ञासुओं को विशुद्ध ज्ञान ओर अकारय युक्तियो के दवारा 
आनन्द विभोर कर देने की शक्ति रखता हे । ` 


` इसको पढं कर समझ कर ओर मनन करके वडे से वडे नास्तिक 
को शास्त्रार्थ में परास्त किया जा सकता दै, इरवर क्री सत्ता को स्वी 
कार न करने वाले को ग्रन्योक्त युक्तियों से निरुत्तर करके ईश्वर की जू 
सत्ता को स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सकता हे । * है 


(५) एषः विमदने विस्लान! न यह कुखुमाञ्जलि वह नहीं है जो 
छूने से या मदेन करने से विम्लान या चिकत होकर कुम्हळा जावे और 
. अपना सारा सोन्द्यं तथा सारी सुगन्धी खो घेठे । 


इम तो कहते. हैं और विपक्षियां को आह्वान करते हैं कि बे आणे 

आवें और इस कुसुमाञ्जलि को स्पश करके देखें | ने कभी इसका 

सान्द्यं आकर्षण और खुगन्ध विझत न कर सकेंगे । इसकी अकारय 

युक्तियो का कभी भी और कोई भी खण्डन नहीं कर सकता । अपितु 

इसका जितना भी मनन किया जावे ओर जितना भी विचार चिमशे 
किया जावे उतना ही- | 


(६) एषः अमृतरस धस्यंदमाध्यीकभूः--यदह ज्ञानासृत और... 
इश्वरविइवास की मधुरधारा का प्रवाह वहाता दिखाई देगा । 
' ` आप इसका ज्यां ज्यों स्वाध्याय और अनुशीलन करेंगे त्यों त्यां 
इसमें से आस्तिक्य की विचारधाराओं के तथा श्रद्धा के पवि श्रोत 
उमड़ते आर ठठें मारते दिखाई देंगे । 


_ (७) एषः अनघः इसीलिये यह निर्दोष है । इसमें किसी 
` छल कपट और हेत्वाभास आदि घृणित तथा गात उपाय का आश्रय 
. नहीं लिया गया है। | 


इतना उपयोगी इतना निर्दीप,ओर इतना सुन्दर 
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' (५) 
हक और सुगन्धित है तो इसकी सुगन्ध सभी सजनो को लेनी चाहिये। 


(८) में भृंगायभानं भ्रमत्‌ चेतः ईशस्य पदयुगे अविघ्नं रमयतु-- 
मेरा चित्त भृंग के समान चंचल होकर कभी कहीं कभी कहीं भ्रमण | 
कस्ता रहता & अव वह भी अपनी चञ्चल बृत्ति का परित्यारा | 
° करके यरमेरश्‍वर के चरणयुगल में निश्चित होकर आनन्द - 
पूवेक रमण करेगा क्‍योंकि वहां पादयुगल में कुसुमाञ्जलि रखी | 
इई है। अमर की चञ्चलता तभी दूर होती हे जब उसको खुन्दर 
म खुगन्धित और मधुर रससे ओत प्रोत कोई कुसुम मिळ जावे । हमको 
| भी ऐसा ही कुसुम मिल गया है--नहीं नही. अनेक कुसुमां की अंजलि 
मिल गई है । जिसमें प्रत्येक कुसुम एक दूसरे से सोन्द्ये और सौरभ्य 
में चढ़ वैदू कर स्पर्धा करनेवाला है। अपने मनको. यहां विठा दीजिये | 
यहां कोई विवन नहीं 


। आचार्य ने वताया कि भगवान्‌ के चरणों में भ्रद्धापूवंक बैठने से 
। ही चिंच की चश्चलता मिट सकती है । परमेश्वर की शरण छोड 
 . कर कहीं सुख ओर शांति नहीं हे । जो ईइवर को नहीं मानते वे 

सदा जन्म मरण के चक्र में चढ कर अनन्त काळु तक भटकते 


रहते हैं । | 
विषय का प्रतिपादन करते हुए आचाय ने कहा-- 
स्वगांपवर्गेयो मागसामनति मनीषिणः । ह 

० यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूपयते॥२॥ || 


वडे बडे वियारशीळ तत्वक्षानी लोग जिस परमात्मा की 
उपासना फो स्व! और अपवग अथात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का सीधा 
सच्चा ओर सरल मार्ग चरणन करते हें--उसी परमात्मा का इस 
निरूपण किया जाता हे । 50 


चिचारक लोग सूक्ष्म विचार तथा मनन करने के अनन्तर 
इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मनुष्य के अन्तस्तळ में उच्चकोटि 

` के खुख पेइचर्य, उत्तम शरीर और उत्तम भोग रूप स्वगे को प्र झक 
की मनोकामना पाईं जाती है । और किसी किसी वेराग्यवान 
जन के चित्त में संसार के भोग दिलास ॐ 


। 
j 
{ 
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) (६) 
:से वच कर कहीं दूर पहुँच कर अनन्त विश्राम अथात्‌ मस्त धाम | 
> ft ए i 
की प्राप्ति की उत्कट इच्छा भी पाईं जाती ४ | इस स्वगग ऑर , .. । 


'अपवर्भ की इच्छा के पाये जाने से सिद्ध होता है कि इनका कोई 
'उद्देश्य अवश्यमेव है और इनका कोई उपाय भी अवश्यमेवहोगा। . | 
जिन तत्वज्ञानियों ने मानवीय हृदय की गहराई का गहराई से 
° अध्ययन किया हे उन मनीषी जनों का कहना है. कि मनुष्य. की | 
ओ दोनों इच्छायें अवश्यमेव पूर्ण हो सकती हैं-एक न एक दिन | 
मनुष्य को स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता हे । और मोक्ष भी मिल | 
सकता है। और मिलने का उपाय भी है अथात्‌ परमात्मा की ज 
“उपासना । 
परमात्मा की उपासना के दो लाभ हैं-स्वर अर्थात्‌«्संसार 
का सर्वोच्च सुख भोग प्राप्त करना या फिर दुःखद्वन्द्र से सर्वथा 
छूर कर मुक्त हो जाना । जिस परमात्मा की उपासना से इतनी < 
वडुसूल्य और असूल्य वस्तु ग्राप्त होती दै उसका निरूपण करना 
'ही हमारे ग्रन्थ का उद्देश्य है । / 
चिचार कीजिये कि जब मनुष्य के मन में ऐसी प्रवळ इच्छायें और 
उत्कट आशायें विद्यमान हैं तो. इनकी पूर्ति की सामग्री भी कहीं न कहीं 
अवश्य ही होगी जेसे प्यास को दूर करने की सामग्री, जल के रूप में 
विद्यमान है ओर क्रुधा को निवृत्त करने की सामग्री, भोजन के रूप में 
* विद्यमान है और निवास के लिये छायायुक्त स्थान विद्यमान है--वैसे 
ही स्वगे और अपवर्ग भी विद्यमान हैं और उनको प्राप्त कराने वाला 
भी कोई अवद्यमेव होना ही चाहिए। मनन करने वाले मनीषियों ने” 
` गहरा मनन करने के अनन्तर संसार के उतावले जिक्ञासु मण्डल को 
यह शुभ समाचार सुनाया है कि परमात्मा है और उसकी श्रद्धा पूर्वक 
` उपासना करने से ये दोनों दुळेभ फल-स्वर्ग और अपवर्ग अवश्य 
आप्त किये जा जकते हैं । 


न 'परमात्मा कोई अविद्यमान पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोडे कल्पित 
 पदाथ॑भीनहीं है और न ही कोई अनुपयोगी अथवा अनावच्यक तत्व 
 इ--वबह तो इतना उपयोगी इतना आवश्यक और इतना शक्तिशाली है 
कि उसकी संसार में सर्वत्र चचा चलती हे । उसकी इतनी प्रसिद्धि है 
` कि वेद उपनिषद और शास्त्रों में उसकी महिमा का गायन करते हुये 
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'., उसे शुद्ध बुद्ध रंवभाच तथा सृष्टि कता आदि विशेषणों से स्मरण 
| ° किया गया है। साम्प्रदायिक लोग भी उसको अपने सम्प्रदाय का आदि 
| प्रवत्तेकके रूप में मानते हैं। ऐसे परमात्मा के विषय में कौन पेसाः 
अभागा होगा जिसको कुछ न कुछ पता न हो। परमात्मा के निर्माण 
' किये हुये इस अदभुत संसार को देखने पर भछा कोन आंख का अंधा ` 
| दोगा जो जगत्‌ कला के कलाकार की सत्ता से नकार करने का 
दुःसाहस करेगा । 
तथापि यह संसार है, यह वड़ा विचित्र और वड़ा अद्सुत्‌है। | 
| इसमें अनेक प्रकार की सृष्टि है, ढूण्ढने पर और कभी कभी अकस्मात्‌ 
ही ऐसेविचित्र दृश्य देखने में आ जाते हैं कि जिनको देख कर महान. 
आश्चर्य होने लगता दे इस संसार में जहां परमेदवर के अत्यन्त श्रद्धालु 
पाये जाते हैं वहां कट्टर नास्तिक भी देखने सुनने में आ जाते हैं जो | 
परमात्मा की दी हुईं जिह्वा को झटकादेकर दुःसाहसपूवेक उच्चेःघोष से 
कहा करते हैं कि इस ससार में परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं हे। | 
पुसे(नास्तिक लोगों का भी संसार में अस्तित्व है और उनके शब्दो 
पर ध्यान देने चाळे भी देखने खुनने में आते हैं तथा उनके. अनगेल 
वचनां को महत्व देने वाले भी यत्र तत्र दृष्टि गोचर होते रहते हें । ऐसे 
लोगों के कल्याण करने के लिये हमने इस "न्याय कुसुमाञ्जलि' की. 
रचना की है । रचना मात्र ही नहीँ की गई है अपितु ` 
| र ` न्यायचर्चेयमीशस्य ` मननव्यपदेशभाक्‌ । द 
| उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥३॥ | £ 
| श्रवण करने के अनन्तर मेनन करने का शास्त्रीय विधान हे 1 __ 
अतः हमारी यह न्याय'चचो मनन मानी जानी चाहिए । ओर सचमुच 
यह मनन ही हे-इस प्रकार इसके द्वार हम परमात्मा की उपासना ही 
9 करते हैं । 
उपनिषद में कहा गया हे-आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतच्यो नि- 


० दिध्यासितव्यश्र । अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा दर्शन करने योग्य दे, अतिः त 
वाक्यां से श्रवण करने के योग्य है, न्याय चचां के द्वारा युक्ति प्रयु 


tes re a 


कार करने के योग्य है। 


. _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 
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द (८). 
` परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करना और नास्तकत्व का परि | 
हार करना-यह ही सच्ची उपासना हे तथा अवण के अनन्तर एका” ? | 
्रतापूर्यक मनन करनाही सच्ची आराधना है। 
' , उहापोह के द्वारापूर्वोत्तर पक्षां का उत्थापन करके तत्व साक्षात्‌” 
` कार के लिये तर्क का आश्रय लेना न्याय चर्चा कही जाती हे । उद्यना- 
चार्यं जी को उपासना का यही स्वरूप अच्छा लगा है। इस स्वरूप में 
बड़ा भारी आकर्षण हे, बड़ा भारी सोन्द्ये हे ओर बड़ा भारी रहस्य 
भरा हुआ हे। आचार्य ने यत्र तत्र भ्रमण करके अनुभव किया किं 
भोळी: जनता को भूल सुलैया के चक्कर में डालने के लिये वोद और 
` चारवाक लोग अपने पूरे वळ का प्रयोग कर रहे हैं ओर उसळे हृद्य 
` सिंहासन से श्रद्धा देवी को उतार कर नास्तिकता का सन्मान कर रहे 
है तो उन्होंने भक्ति भाव और पूजन अचेन तथा ध्यान समाधि का मामे 
छोड़ कर सर्वजन हिताय न्याय चर्चा का मार्ग स्वीकार किया। इसी 
का परिणाम्‌ हे कि उन्होंने भारत भर में भ्रमण करके कई दिग्विजय 
किये और नास्तिकों को यत्र तत्र और सवेत परास्त किया । उन्होंने 
कहा कि नास्तिकता को समूळ उन्मूलन करने के लिये न्याय चर्चा 
चलाना अत्यन्त उपयोगी दे । इसके द्वारा जनता के हृदय पर पड़े हुये 
बाँद्ध संस्कारों को दूर किया जा सकता हे और परमात्मा की सत्ता परः 
किये गये आक्षेपो के रहार का परिहार किया जा सकता है। न केवळ 
` यही अपितु तिरस्कृत की गई अद्धा को पुनरपि श्रद्धा से हृदयासनासीन 
` £ क्रिया जा सकता हे 1, ; ० 
5 अतः परमात्मा की उपासना का यह मागे वहुत अच्छा दै-” 
.._ अतिवाबयों के पठन पाउन और श्रवण करने के अनन्तर परमात्मा के 
_ शुण कमे स्वभाव का चिन्तन करना तथा परमात्मा के सम्वन्ध में 
_ फेलाये गए दूषित दोषों ओर निकृष्ट आक्षेपों को दूर करके श्रद्धा का 
आह्वान करना । इस मागे के अवलम्बन से अपना तो आत्मचिंतन होता 
है! खुलने वालों तथा संस में आने वालों का भी साथ साथ 


12h 
0 :०॥॥ 


` स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
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(९) . 


प्रकाश फैल जाता. दे ओर साथ साथ हृदय के स्वच्छ सिंहासन पर 
आसन जमाने वाले अज्ञान अन्धकार का नादा भी हो जाता है । 


इली उद्देश्य से भगवान मनु ने भी कहा हे कि-- . 
आगमेनाजुमानंन ध्यानाम्यास रसेन च | 
तिधा भकल्पयन्‌ धज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
वेदर वाक्यों से, अनुमान के द्वारा युक्ति प्रयुक्तियो से और ध्यान 
समाधि के सतत अभ्यास से परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इस 


प्रकार साक्षात्कार के योग के लिये तीनों प्रकार की प्रष्ट प्रज्ञा की 
आवश्यकता है। अथात्‌ वेदों की शुतियों का स्वाध्याय करना आवश्यक 


है, अचुम्बन के द्वारा मनन करना भी आवश्यक हैं और ध्यान का | 


अभ्यास करना भी आव्यक हे। 

स्वाध्याय के अनन्तर अव हम मनन करते हैं अथात्‌ जिस परमात्मा 
का चेदों की श्रुंतियों में श्रवण किया जाता हे उसके गुण कमे स्वभाव 
की विस्तार से समालोचना करते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते 
उनकी प्रत्येक वात को हम ध्यान से खुर्नेगे और उनके सिद्धांत के दोष 
प्रकट करते हुए उनको आस्तिक बनने की प्रेरणा करेंगे तथा आस्तिकः | 
घाद पर जो जो दोष उनकी ऑर से उपस्थित किये जाते हैं उन पर 
गम्भीरता से विचार करते हुए नास्तिक्य को सवेथा त्यार देनेकी 
प्रार्थना भी करेगे। ड 

इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अब विषय प्रवेश का प्रकरण आता है! 
धात यह हे कि संसार के समालोच हों में पांच प्रकार के विचार पाये 
जाते हैं - | 


(१) कोई कहते हें कि परलोक का कोई अछौकिक साधन नहीं हे... : 

(२) कोई कहते हैं.कि-इंइंवर की सत्ता को स्वीकार किए बिना भी; 
परलोक का साधन हो सकता है। 

(३) कोई कहते हैँ कि- जब हमारे पास ईइवर की सत्ता काः 
प्रतिषेध करने वाले प्रवल प्रमाण विद्यमान हैं तो इंश्वर की सत्ता को 


(४) कोई कहते हैं. कि- यदि इश्वर नाम का कोई तत्व 
विद्यमान हो भी; तदपि उसक्री कोई योगिता 
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- कोई प्रबळ प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध हों सके। .' 
i sda की od हैं जो पांच प्रकार के विप्रति- 
. 'पन्न नास्तका के द्वारा सदा उठाई आती ई । इन.पांच.पक्षो पर करमशः 
विचार किया जाता हे। : का अल 
पहली विप्रतिपत्ति नास्तिक शिरोमणि चारवाक के अनुयायी लोक 


यु 4 * र | ( १० ) | 
:४ 7 (कोई कहते हैं कि-आस्तिक कहलाने चाळे लोगों के पासणेसा | 
1 
` उठाया करते हैं । उनका कना यह है कि-परलोक अर्था ; 
॒ का अथोत्‌ अगछा जन्मः ` .; 
नहीं होता; शरीर भस्म हो जाने पर फिर जन्म नहीं हो सकता । आत्मा ड 
या.जीव नामक कोई तत्व नहीं है जो शरीर से पृथक हो और सत्यु के 
जाले रहं जाता हो। कर्मे भी कोई तत्व नहीं हे जिसका फळ भोगने ड 
FR लम धारण करना पडे । ईश्वर नाम का भी कोई चेतनःतत्व 
नहीं है जा संसार की रचना करता हो और कर्मों का. फळ प्रदान करता 
हो। यह रृष्टि भी किसी;की. बनाई हुई नहीं है। यह जैसी: भी है अपने 
. आप पहिले से ही पेसी चढी. आ. रही हे ।. यादि इसकी उत्पत्ति भी 
स्वीकार कर ळी जावे तो भी इेदवर को मानने की आवश्यकता नहीं हे! 
' अरि > A“ ७ 
क्योंकि अग्नि ; वायु, जळ ओर एथिवी.के अंश परस्पर सिल कर जगत्‌. . 
| को स्त्र्‍यमेव उत्पन्न कर सकते हें. । चेद को इइवरीय छान अथवा प्रमाणः 
` ` मानने की.कोई भी आवश्यकता नहीं है।. यज्ञ याग और घर्म कर्मे करने 
कीं कोई आवश्यकता नहीं. है इत्यादि-ये उनके विचार ट्व} ; ˆ 
= ‹ सबसे प्रथम चारवाकों की इस विमरपत्ति पर विचार किया जाता 
` ` है. ओर प्रथम स्तबक, में आत्मा, परमात्मा: कर्म फल, तथा सृष्टि के 
हर हि र विषय में स्फुट और विस्पष्ट प्रमाणों का निरूपण क्या 


| ल 


` °. दुःखःऔर परलोक का कारण:घमे अधमे हैं. और धमे अधमे जड़ 


` जीवात्मा अपनी स्वाभाविक दुवेळताओों के कारण खुल चाइता ह र | 
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¬= चारवाकका विप्रातपात्तःपर विचारं : ' | 
| 'सपिक्षत्वादनादित्वात्‌ वैचित्र्यादिश्ववत्तितः | 
` -अत्यात्मनियभाङ्भुक्तेरस्ति हेतुरलोकिकः ।॥४॥ 


शद्गाथ--सापेक्षत्वात्‌-कायै मात्र के लिप कारण की अपेक्षा होने : Ri 


` से, अनादित्वात्‌ संसार के अनादि होने, वैचिञ्यात्‌ विलक्षण होने से 
'विदववृत्तितः समस्त प्राणियों की प्रबृत्ति होने से और सुख दुःख के 


साथ जीवात्मा का घनिष्ठ सम्बन्ध पाये जाने से, परलोक का कोई : | 


अलौकिक देतु अबच्य हे। 


. पांच युक्तियो से सिद्ध होता है कि'जगत्‌ की व्याख्या के लिए 2 


संसार से अतिरिक्त कोई अलौकिक सत्ता है जिसके कारण, संसार की 
व्याख्या चळ रही दे । , a 


पहिली युक्ति--“सापेकषत्वात्‌' पर बिचार 1. 


` व्याख्या--अत्येक कायै के लिये कारण का नियम धाया जाता _ 
है खुख दुःख भी कार्य हैं इनका भी कोई कारण होना चाहिए) भोजन 


. करने से क्रुधा निवृत्ति होती है, जलपान करने से पिपासा शान्त होती 


ङ्वै। वज्र धारण करने से शरीर का अंग संरक्षण होता दै । ग्रह निवास _ 
से वरषा आतप आदि का कष्ट दूर होता है। धनोपाजेन से धनाळ्य ' 


और विद्योपाजन से. विद्वान बनता है | माता पिता से सन्तान उत्पन्न 
होती है और क्षेत्र में धान्यारापण से अज्न,उत्पन्न होता । इस प्रकार के 


. अनेक;डणान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि समस्त संसार. 


"कार्य कारण भाव.की ददू शेखला :से बंघाः हुआ दै। हमारे संसार में _ 
अक भी कार्य ऐसा नहीं मिल सकता है कि ज़िसका कोई कारण न ह्रो: 
इसीलिए हंम घ कहते हैं. कि कारण के बिना कार्य नहीं हे! सकता 
और कार्य के लिये किसी न किसी कारण का होना प्ररम आवश्यक _ 


हैं । अतः कार्य कारण भाव के आधार पर सिदध - हेपता हे कि 


के कारण स्वयं कुछ नहीं कर संकते अतः चेतन जीवात्मा २ 
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सुख नहीं भोग सकता और दुःख को न चाहता हुआ भी दुःख भोगता 
है इसलिये जीवात्मा को कर्म भोग की व्यवस्था में रखने बाला कोई 
अलोकिक कारण है और वही इइचर है । 


शंका--संसार में कार्य कारणभाच का कोई नियम नहीं है और न 
ही कोई व्यवस्था पाई जाती है। यह संसार अकस्मात्‌ बिना किसी " 
'कारण के अपने आप ही उत्पन्न हुआ हे । 


4७ an 


उत्तर-- हेतुभ्ूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिन च 
स्वभाववर्णना नेवमवधेनियतत्वतः ॥५॥ . 


शद्वार्थ-- हेतुभूतिनिषेधः-यादि यह कहते हो कि संसार. में हेतु 
नामक कोई तत्व ही नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं हे । यदि कहते 
हो कि स्वानुपाख्यावाथेः--अलीक को हेतु मानने से काम चळ सकता 
` है तो ऐसा मानना भी, न च--उचित नहीं है, यदि कहा कि स्वभाव- 
वर्णना-कार्य का स्वभाव ही ऐसा है तो . एवम्‌ न--पसा कहना भी 
यथार्थ नहीं है, अवधेनियतत्वतः--क्योंकि अबाधि का नियम पपया 
जाताहै। | ३7 
च्यास्या--हेतु बिषयक निषेध करने से यह ही कहा जा सकता 
E+ कि-'कारण नहीं हे'--इसका तात्पये कारण के अस्तित्व का 
निषेध हैं. अथात्‌ कारण कही जाने वाडी वस्तु का निषेध हें । परंतु 
ऐसा कहने से वस्तास्थिति का विरोध होगा और लाखों वस्तुओं के . 
अत्यक्ष अस्तित्व की अवहेलना होगी । | ५ 
>, यदि कहा जावे कि हेतुविषयक निषेध से हमारा अभिप्राय यह 
1. है. किकोई भी कारण नहीं हे' अथात्‌ वस्तुओं कर अस्तित्व तो है परंतु 
जड > कारण नहीं माना जा सकता, तो ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं क्योंकि प्रत्येक वस्तु में कारणत्व धर्म है और इसी लिये वह 
 , कारण भी है। जैसे पुस्तक पढ़ने से विद्वान बनते हैं इस लिये पुस्तक 
. ` विद्वान्‌ होने का कारण हें । अनेक प्रकार के रोटी भात आदि भोज्य 
. पदार्थ) क्षुधा निति तथा वलब्बाद्धे के कारण हैं। ऐसे ही संसार में 
असंख्य व्यवद्दारों के . अरूख्य कारण हैं , जिनके विना संसार का 


व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। यदि विना कारण के उपरोक्त कार्थ 


>>> 
सिद्ध 


सिंद्ध हो जाते तो हम निःसंकोच स्वीकार कर सकते थे कि बिना कुछ | 


ग 


= 
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(२३) | 
खाये पिये तप्त हो सकती हे ओर बिना विद्याध्ययन किए बिद्वान्‌ 
चना जा सकता ह । - 
यदि नास्तिक यह कहता हे कि--कारण तो है परन्तु बह अळीक | 
है, तो ऐसा कहना भी युके युक्त नहीं क्योंकि अलीक अथवा | 


श अनुपाख्य कही जाने बाळी चर्तु में किसी पदार्थ वा किसी क्रिया को _ | 


उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। जैसे रूगतृष्णिका के जल में... 
पिपासा शांत करने अथघा झीतलता प्रदान करने की योग्यता नहीं _ 
होती । ऋष्य के पुत्र में सन्तान उत्पन्न करने अथवा युद्ध में विजय _ 
राभ करने की योग्यता नहीं पाई जा सकती। इसी प्रकार शशा के 
'झृंगो से न ता जुष वनत्या जा सकता हे और न ही उनके द्वारा शत्रु 
पर चँ बप। की जा सकती है, आकाश के कुसुमा को कन्नोज के 
कारखाने में भेज कर इत्र अथवा मनमोहक सुगन्धित द्रव्य उत्पन्न नही. 
किप जा सकते । संसार के पदार्थों को राशाशूंग आदि अलीका के _ 
“समान कहना भी अनुभव विरुद्ध है क्योंकि शशशुंग आदि अलीक तो _ 
करोड़ों चर्ष तक ठूण्ढने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते परन्तु कारण कहे. 
जाने चाले अरूख्य पदार्थों को प्रत्येक ब्यक्ति इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षं कर _ 
सकता दे 1 इसलिये कारण को अळीक अथवा अलीक को कारण _ 
कहना सघेथा अनुचित तथा व्याघात दोप दूषित है। ' ४ 
यदि नास्तिक यह कहता है कि--विना कारण के अकस्मात्‌ 
उत्पन्न हो जाना पदार्थों का स्वभाव हतो यह स्वभाव वर्णन भी _ 
डीक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि सांसारिक पदार्थों में पोवापय का | 


* नियम पाया जाता है। कारण पहिळे होता है उसके पद्चात्‌ काये की | 


` उत्पत्ति होती हे । जिस प्रकार एक तट वाली नदी तथा एक पक्ष चाला _ | 
'पक्षी होना असम्भव.हे इसी प्रकार बिना कारण के कार्य और बिना | 
कार्य के कारण का होना असम्भव है। सत्तिका से घट और कपास से 
सरन्न तथा वृक्ष से कुरसी पलंग आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध लोक प्रसिद्ध 
है । यदि सत्तिका पहिळे पानी से गूल्थी हुए न हो तो घट की उत्प 
नहीं हो सकती 1 यदि कपास के तन्तु पिण्ड उपस्थित नहों तो 
नहीं बुना जा सकता | यदि दुक्ष की सत्ता पहिले न हो ह तो 
लकडी से कुरसी पलंग आदि नही न भ यः 
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होना अन्वय व्यतिरेक से सवथा, सिद्ध हे । इसी पूर्वा पर भाच अथव 
न पॉर्चोप्य नियम को अवधि का नियत होना कहा जाता है.। इस नियम 
' से संसार के पदार्थ परस्पर सम्बद्ध हैं और सिद्ध करते हैं. कि कोई 
काये विना कारण के अकस्मात्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः 
सिद्ध हुआ कि- कार्ये कारण भाव के पाये जाने तथा पूर्वा पर भाव 
की. अवधि-के नियत होने से संसार के सुख दुःख तथा घट परादि से 
लेकर चन्द्र सूर्य पृथ्वी नक्षत्रादि तक अन्यान्य पदार्थ अकस्मात्‌ अपने 


: आप उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसलिये कारण का निषेध करना या कारण 


को अलीक कहना अथवा सांसारिक कार्यो का अपने आप अकस्मात्‌ 
हो जाना आदि कहना निरगेळ कल्पना मात्र है। 


| न केवल सापेक्षत्व से ही अलोकिक हेतु की सिद्धि होती है 
अपितु अनादित्व से भी इसकी पुष्टि होती है। 


शर 


न 
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“- „ ` दसरी युक्ति अनादिलात पर विचार - 


हे 
1 शका पदार्थों में अवधि का नियत होना अनिवाय नहीं है क्यों 
७ कि यदि सत्तिका.की “पर अवधि” घट को माना जावे तो घट की पर 
| अवधि किस को माना जायगा। इसी प्रकार सृत्तिका को यदि घट की 
| पूर्व अवधि माना जावे तो झत्तिका की पूर्य अवधि किस को भानोगे। 
| अथात्‌ सृत्तिका का भी कारण और. घर का भी कार्य मानना 
' होगा । ऐसा मानने पर कार्य कारण की व्यवस्था छिन्न 
भिन्न हो जायगी । ऐसी अवस्था में अलीकिक हेतु की सिद्धि केसे की 
जा सकती है? 


| 

1 हैं ली डी 
| उत्तर-भवाइोऽनादिमानेष न विजात्येकशक्तिमानू ` 
तत्वे यत्नवता भाव्यमन्वय व्यतिरेकयोः ॥६॥ | 
| शद्धार्थ--एपः भवाहः- यदद काये कारण भाव अथवा पूर्वा पर 
| 

| 

| 


अवधि का नियम, आदिमान्‌ न-आदि चाला नहीं है अथात्‌ अनादि है। ; 
वेजात्येक शाक्तमान्‌-स्वजातीय पदाथ की शक्ति का परित्याग करके 
किसी विजातीय पदार्थ की एक मात्र शक्ति से सम्बद्ध भी, न-नहीं 
है। अन्वय व्यतिरेकयोः- अन्वय और व्यतिरेक के बळ पर, तत्वे-इस | 
. : -तत्वकी सिद्धि में, यत्तवता भाव्यम्‌- परीक्षकों का कर्तव्य है कि. 
| , उहापोह द्वारा प्रयत्न करी) . 6 
| व्याख्या--यह ससार का काये कारण भाव प्रवाह से अनादि 
अनादि होता इुआ भी सजातीय से सजातीय ओर विजातीय 
विजातीय पदाथे ही उत्पन्न होने की निश्चित्‌ शक्ति वाला भी 
कि सजातीय से विजातीय पदार्थ कमी सी उत्पन्न नहीं हो 
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5 | ३ 
` हँ कि लकड़ी बढ़ई और कारने छीलने के साधन होने पर हीं रसी 
सेज आदि वस्तुएं वन सकती हैं, न होने पर नहीं बन सकतीं । खेत 
में बीज वोने पर ही अन्न उत्पन्न हो सकता है विना वीज के नहीं ! 
सुत्तिका, चूना, लकड़ी. और शिल्पी के होने पर ही घर बन सकते हैं 
न होने पर कदापि.नहीं। यदद कार्य कारण भाव, अन्वय्यतिरेक की 
` खुद्द लोह रज्जु से सम्वद्ध है इस शक्ति . शालिनी: शुखला को तोंड़ना 
या इसके प्रभाव क्षेत्र से मुह मोइना अनीइवर वादी नास्तिको कीः 


शक्ति से सर्वेथा वाहर की वात है । . . 


इस पर एक दृष्टि. डालिये। संसार में कार्यकारण का. अनादि 

प्रवाह. वह रहा है । पहिले मृतिका फिर मृतिका का पिण्ड और इसके 

` पश्चात्‌ विशेष क्रिया द्वारा घट की उत्पत्ति- यह एक क्रम है 1 इस फम 
में सतिका का निश्चित नियमपूर्वक घट से पहिले वर्तमान हाना- 
तिका के घट का कारण होना है । अव दूसरा क्रम देखिग्रे--- घट का 
विध्वंस होगया और घड़े के डुकई २ होगये, फिर उन टुकड़ों का चूणे 
सा हों गया-इस चूर्ण को खुत्तिका कह. लीजिये । घडा मिट्टी खे उत्पन्न 
हुआ ओर मिट्टी में ही. लोन हो गंया। जिस मिट्टी में घड़ा 
लीन हुआ हैं वास्तव में वही मिट्टी का चूण घड़े की उत्पत्ति से पूर्व 
घई का उपादान कारण था । यदि मृत्तिका का चूणे न होता तो घड़े की 
उत्पात्त न होती घड का मिट्टी के परमाशुपुञ्ज से वनन और घड के 
फटने से मिट्टी के परमाणु पुनज का बनना-यह अन्वय व्यतिरेक जहां 

मृत्तिका ओर घड़े के कार्यकारण भाव को सिद्ध करता हे वहां इसी ० 
अन्वय व्यतिरेक से झत्तिका और घट के कार्यकारण भाव का प्रवाह. _. 

भी अनादि सिद्ध होता. है, यथा-पहिक्े सुत्तिका के परमाणु, फिर. 
 सुप्तका का पिन्ड, फिर घडा, उस के पश्चात्‌ घड़ा फूरा तो घट के 
छोटे २ टुकड़े, फिर मिट्टी के पिन्ड, फिर मिट्टी का चूणे, उसके पर्चात्‌' 
र dao ओर घरध्वंस। इस प्रकार मिट्टी ओर घड़ें का नियम- 
_ पूर्वक आगे पीछे अथवा पूर्वा पर अबधि वाला होना अनादि काल से 
अचाहित होता चढा आ रहा है । न केवळ मिट्टी और घड का.ही बाह. 


(२, 


o 


चक नादि है अरि बीळ मौर दु का, तथा विचार और मका 


अथवा कमेः और सुख दुश्खःका कासे 

के न्न 1 आर र गये कारणभाव भी -अनादिः प्रवाह 
ह के अन्तगेत है । RS णि घार. 
A CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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mE रात दिन के समान इस कार्थ कारणभाव के अनादि होने को दोष 
दूपितिनहीं कहा जा सकता क्योंकि समस्त संसार के पदार्थो की 


'चास्तविक स्थिति ही ऐसी ह.। कारण को कार्य, काये को कारण अथवा 


कारण का.कारण. और कार्य का कार्य इत्यादि के व्यर्थ विचार, अनादि 
« प्रवाह के चक्र के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखते । अनादि होना 


कार्य कारणभाच के लिये कोई दोष की वात नहीं दे क्योंकि यह नियम | 


अन्वय व्यतिरेक के सुड आधार पर आश्रित है। कारण के पश्चात्‌ 


कार्य और कार्य के पश्चात्‌ कारण में छीन होना प्रत्यक्ष सि है. | 


इसलिये इस तथ्य का केवल शुष्क वातों से वाध नहीं हो सकता । | 
मदि नास्तिक यह कहे कि-एक जातीय पदार्थ से भिन्न जातीय: 


पदार्थो की उत्पात्ति पाई जाती है इसलिये काये कारणभाव ठीक | 


एक जातीय पदार्थ से मिनन जातीय पदार्थे की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
क्या गो से घोड़े और घोड़ी से हाथी तथा मक्खी से मच्छर और 
मच्छर से मछली पैदा हो सकती है ? कया गेहूं से. चावल, चावल से 
चने तथा चने से उदे और आम से जामन, खीरे खे तरबूज, आक से 
अंगूर और अनार से बादाम उत्पन्न हो सकता है! क्या लोहे से 


3५ १2% 


| 
जि 
है 


'पीतळ, पारे से गंधक, मोती से मंगा और चान्दी से गेरू और ळवण 


से खुवणे उत्पन्न हो सकता है? क्‍या कपडे से कुरसी और छड़ी से 


~» 


घड़ा पैदा हो सकता है.? कदापि नहीं, कदापि नहीं ! कारये कारणभाव _ 


नहीं है) तो अनीइवर वादी का यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि | 


« की पुष्टि के लिये “अन्वय व्यतिरेक' एक अमोघ साधन है इसके होते 
, हुए किसी माई के लाल में यह शाक्त नहीं कि एक जातीय पदार्थ से 
भिन्न जातीय पदार्थ उत्पन्न कर सके । | 

तृण, सूर्य कान्तं, अरणी, मेघ और घर्षण आदि से उत्पन्न अरिनि 

को एक मान कर विजातीय पदार्थ से एक जातीय और विजातीय 
कार्यो की उत्पत्ति का ढकौसला खड़ा करने से भी कार्यं कारण 
की अवलेद्दना नहीं की जा सकती । क्योंकि अन्वय व्यतिरेक के 
पर यह सिद्ध होता है कि कारण की मिक्नता से काये की मिन्नता 
अवश्य होती है । मेधों से उत्पन्न आनि (बिजुली) और तरणा से 

आरने का एक ही रूप और प्रभाव नहीं है । वादाम ब्राह्मी 
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,हे फीके पानी से भी दूर होती है। क्या इन में अन्तर नहीं है! चके 

. चवाने से भी भूख दूर होती है और मोती चूर के लड्डू खाने से भी 

भूख दूर होती है। आम खाने और खीरा ककड़ी खाने से भी भूख दूर 

. हो जाती है-क्या इन में कोई अन्तर नहीं ? है और अवऱ्य है। आप 

` .. अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा इसक्ती परीक्षा कर सकते हैं । जैसे दप्ति 

.. और निवृत्ति एक कारण से उत्पन्न नहीं और एक प्रकार की एक 

... ` जातीय नहीं वेसे ही आग्नि भी अनेक कारणों से उत्पन्न होने से अनेक 

..._ प्रकार की है। इसंलिये सजातीय से सजातीय ही पदार्थ उत्पन्न होते 


. हैं विजातीय नहीं। . ; 
` सजातीय पदार्थ से सजातीय पदार्थ की ही उत्पत्ति का -अन्चय 
. व्यतिरेक पाया जाने के कारण और कार्य कारणभाव के संसार व्यापी 
सत्य होने के कारण यह सिद्ध हे कि शुभ कमें से शुर जन्म और 
 छुख प्राप्त होता है और अशुभ कर्मो से निकृष्ट जन्म तथा दुःख प्राप्त 
` ` होते हें । किसी अलौकिक हेतु के द्वारा. ही यह अनादि घटना चक्र 
चलाया जा रहा है।- यदि कोई ऐसा कारण.न होता तो संसारम 
ऐसी खुद॒ढ़ व्यवस्था न पाई 'जाती। पाई जाती है इसलिये ईश्वर हे! 
न केवल अनादित्व से ही अपितु वेचित्य से भी अलौकिक हेत की 

सिद्धि होती है । जे 
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शका--पक कारण से अनेक कार्यो की उत्पत्ति हो सकती है। , 
अनेक कार्यो के लिये अनेक प्रकार के कारण मानने की आवश्यकता | 
| « नहीं है । यथा-एक ही दीपक अनेक कार्यो का कारण है जैसे-बत्ती का ¬ | 
ज्स्थाना, अन्धकार का नाश करना, प्रकाश का विस्तार करना, तेल का. 

रूपान्तर करना और वायु को गरम करना | इसलिये कार्य कारणभाव | 
को मानने के लिये अनेक कारणवाद को मानने की आवश्यकता नहीं । न, 
सक से ही संसार की व्याख्या हो सकती है। , 

. उत्ततू--एकस्य न क्रमः क्वापि वेचित्र्यच समस्य न 


शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| प PE 

| शद्वार्थ--क॒ आपि-संसार में कही भी, एकस्य-यक‡पदारथ का) 52. 
| ऋम+-कारये कारणभाव, न-नहीं दिखाई देता है। समस्य च-और एक | 
| जातीय पदार्थ का, चेचित्र्यमू-कार्या की अनेक प्रकारता से भी कोई 
| सम्बन्ध, न-नही है। नं च-ओर न ही, शक्तिभेदः--शक्तियों की 5 
अनेकतर ही कारण हो सकती है। स्वभाव+--यदि यह कहा जाये कि | 
| यदाथे का स्वभाव ही ऐसा है तो, दुरतिक्रमः-इस नियम का अतिः | 


ऋमणं करना असम्भच होगा । 


, च्याख्या+-जो लोग यह कहते हैं कि एक कारण से.संसार की 
कार्यप्रणाली प्रचलित दो सकती है। चाहे वह जड़ कारण चादी हां 
चाहे. चेतन कारण .ब्नादी दों--डनका कथन युक्ति युक्त सिद्व नहीं 
द्दोता उनके सिद्धान्त में मुख्य दोष यह है कि एक पदार्थ से कोई भी 
- कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में एक भी ऐसा दृष्टान्त नहीं 
मिल सकता जिससे सिद्व हो कि एक चस्तु, विना किसी दूसरे पदाय , 

त को 


की सहायता प्राप्त किये कार्य रूप हे सकती हो अथवा 


कर सकते । इस विषय में दीपक का दान्त सचेथा असंगत है | 
थोडा सा विचार किया जाये तो दीपक के टटान्त से अनेक कारण चाद 
की ही पुष्टि होती है। दीपक का अर्थ है-पात्र, तेल, वत्ती और अग्नि 

शिखा के क्रम पूर्वैक संघात का होना। पात्र और वस्तु है, तेल कुछ 

. और ही है, वत्ती इन दोनों से एथक हे और अग्निरिखा इन तीनों से : 
सर्वथा सिन्न पदार्थ है। जो व्यक्ति इन चारों को एकत्रित देख कर 

' दीपक' शब्द की आइ में 'एक' समझता दै वह दूलरों को रो घोखा 

देता ही हैः स्वयम्‌ भी धोखा खा रहा है। दीपक एक वस्तु नहीं है, 

_ * इसी लिये अनेक होते हुए अनेक कार्यो का कारण है । एक कारणवाद! 
जिस भी दृष्टान्त का साहाय्य प्राप्त करना चाहेगा वही इडान्त उसके 
सिद्धान्त का खण्डन करेगा और अनेक कारणवाद की पुष्टि: करेगा | 
इस लिये संसार में एक ही पदार्थ नहीं है जो सव कार्यो का कारण : 
हो सके । . | 

यदि कहा जावे कि हमारे अभिमत कारण-त्रह्मः या प्रकृति में । 
. अनेक शक्तियें हैं. जिस से वह एक हो कर भी अनेक कार्यो का कारण : 


पर 
“ल्न 
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हो सकता है तो-ऐसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि एक पदार्थ में 

अनेक शक्तियों के मानने से भी यथाथ समाधान नहीं हता । प्रश्‍न यह 

हैं कि शक्तियें उस पदार्थ (जड़ या चेतन) से भिन्न हैं या अभिन्न हैं । 

यदि भिन्न हैं तो अनेक कारण सिद्ध हो गये ओर यदि शक्तियों का 

अस्तित्व शक्तिमान्‌ पदार्थ से.भिन्न नहीं है तो शक्ति को शक्तिमान 

_ और शक्तिमान्‌ को शक्ति क्यों नहीं मानते बया कारण हैं कि शक्ति . 

._ वाक्ति ही है और शक्तिमान शक्ति न हो कर शक्तिमान ही है ? यदि 

_ शक्ति द्रव्य नहीं किन्तु द्रव्याश्रित गुण विशेष हे तो संसार में एक भी 

. ऐसा द्रव्य बताओ जिस की उत्पत्ति गुण विशेष से हुईं हो और द्रब्य 
की आवश्यकता न हो। नियम यह है कि-- 


' दव्याणि द्रव्यान्तरमारभर्न्त णाय गुणान्तरम्‌ अशचात्‌ रव्या 
` 'से दव्यों की और गुणों से गुणो की उत्पत्ति.होती हैं। शक्तिं को भिन्न 
. न मानने से भयंकर आपत्ति यही आती है कि अनेक दरव्यों की उत्पत्ति 
नहीं ती परन्तु संसार अनेक द्रव्यो से भरा पड़ा हैं। इसलिये 
शक्ति की कल्पना से भी एक कारण वाद युक्ति युक्‍त सिद्ध नहीं होता 
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यदि कहा जावे कि--पदार्थ का स्वभाव दै कि चहद एक.दोता 


०! छुआ संसार का कारण है-तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योकि एक 


५ पदार्थं सें दो विरोधी स्वभाव नहीं रह सकते। अग्नि गरम ही हें 
शीतर नहीं । अग्नि अकाश करता हैं अन्धकार नहीं फैलाता । सृष्टि की 
"उत्पत्ति और खष्टि का संहार- ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । एक कारण 
सें ये दोनों स्वभाव नहीं हो सकते । चेतन को कारण मान कर सि 
चनना उस का स्वभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि चेतन सदा निमित्त 
कारण ही होता है उपादान कारण नहीं और जड़ को कारण मानकर 
सि की उत्पत्ति और संहार उसका स्वभाव इसलिये सिद्ध नहीं होता 
कि उपादान कारण में दो प्रकार की विरुद्ध स्थिति विना किसी निमित्त 
कारण केश्यही हो सकतीं । इसलिये स्वभाव का आश्रय लेकर भी 
कारण को एक नही माना जा सकता । 
जव पक कारणवाद से संसार की: समस्या का किसी प्रकार से 
भी समाधान नहीं हो सकता ओर अनेक कारण मानना परमावर्‍्यक 
है तो उन्हीं कारणों में ईशचर का स्थान भी समझना चाहिये क्‍योंकि 
डेइवर को माने विना अन्य अनेक कारणों से भी संसार की व्यवस्था 
नहीं वन सकती । 
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' ` ` चौथी युक्ति-विधवृत्तितः पर विचार 
विफला विश्व्वत्तिनों न दुःखैकफलापि वा । 
' . दृष्टलाभफला नापि विमलम्भो5पिनद्श! ॥८॥ 
शद्वार्थ--विश्ववृत्तिः-संसार के प्राणियों की प्रवृत्ति, विफलॉ-- * 
, नहीं ROR 
"निष्फल, न है। वा--ओर,दु? खकफलो-पएक मात्र दुःख ही 
-दुःख देने बाली,अपि--भी, न-नहीं दै। द्ष्टलाभफला-केबळ 
' प्रत्यक्ष फल देने वाली, आपि--भी; न--नहीं हे । ईहशः--इस प्रकार f 
की कठोर तपश्चयो और यागदानादि, विमलम्भः--धूतेता या प्रव- 
| 'च्याख्या- अभी सक जड़ जगत्‌ के पदाथ को ही सामने रख कर 
.. कार्य कारणभाव पर विचार किया गया और उससे अलौकिक हेतु की 
सिद्धि की गई है। अव चेतन जगत्‌ पर विचार करके भी संसार के 
किसी अलौकिक हेतु कीः सिद्धि की जाती है। रूंखार पें प्रत्येक मजुष्य 
कुछ न कुछ कर्भ करता हे और उस कर्म से सुख प्राप्त करना चाहता 
0 है. प्राणियों का सारा व्यवहार खुख की प्राप्ति के लिये है । लोग कर्म 
_ करते दें और उसका फल पाते हैं | अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे 
कर्मो का फल दुःख के रूप में मिलता है। कमे कारण है और सुख- . 
' @दुःख उसके फल हें । यह कमे व्यवस्था लोक परलोक को बांधने वाली 
णक अट्ट रज्जु है। | * ळू 
. ` यह नहीं कहा जा सकता कि--जीवों के कमे निरुदेव्य हें अथवा . 
._ उनका कोई फल नहीं है क्योंकि यदि कर्म करने का कोई प्रयोजन न 
होता तो किसी भी कमे करने में किसी भी भाणी की प्रबृत्ति ही न 
` होती । खाने पीने और उठने बैठने से लेकर यज्ञदान और घतचर्या ह 
ततक, खुख की प्राप्ति के लिये किये जाते हे--इसलिये विश्व की कम . 
निरुद्देश्य अथवा निष्फळ नहीं है। | र हि. 
यह ' कि कर्मो का उद्देश्य केवळ दुःख माप्त ' | 
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`= »! को किस का फल माना जायगा। यह भी एक सर्वाचुभूत सत्य है कि 
| कोई भा माणी दुःख को प्राप्त करना नहीं चाहता परन्तु दुःखी देखा | 
जाता ६ । संसार में जहां दुःखी हैं वहां सुखी भी हैं। इसलिये संसार . | 
० फो डुःखरूप नहीं कह सकते । तव प्रश्‍न यह है कि संसार के दुख. . 

सुख से परे भी कुछ हैया न. :- | डॉ... 

जो लोग यहद मानते हैं कि संसार के दुःख सुख से परे कुछ नहीं... 
है उन से पूछा जाना चाहिये कि कठोर तपचया और सर्वस्व त्याग 
किस उद्देश्य से किये जाते हैं । ससार में इन का कोई ,फल नहीं... 
मिळता और यदि मिले भी तो सर्वस्व त्याग करने वाला व्यक्ति उस | 
फल की"स्वप्न में भी आकांक्षा नहीं रखता। यक्ष दान करने वाळा 

व्यक्ति अपने जीवन में किसी फल की आशा नहीं रखता। क्या ये 
तपशचरण ओर त्याग याग निष्फल हैं ! जीवन में फल न मिलने से 
| उन कमो को निष्फल नहीं माना जा सकता क्‍योंकि प्रत्येक कम के | 
| लिये. यह नियम नहीं कि उसका फल जीते जी ही मिल जाये।अने- 
| . ` कानेक कर्म इस प्रकार के हैं जिन का फल शतदाः वर्षों के पश्चात्‌ - | 
तथा कई जन्मों के वीतने पर प्रात होता है। इसलिये प्रत्यक्ष फलन 
मिलने से कमो को निष्फळ नहीं कद्दा जा सकता-कभी न कमी | 
उनका फळ अवश्य प्राप्त होता है । ! की 


| जो लोग त्याग याग आदि शुभं कर्मो का प्रत्यक्ष फल न देख 
कर इन कर्मा को प्रबन्चना और पाखण्ड आदि कह दिया करते हैं, 
उनको सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि पाखण्ड और धोखा तो. 
किसी दूसरे को ठगने के लिये किये जाते हैं-अपने आप को तो. | 
कोई धोखा नहीं देना च्यहता और न ही अपने आप को कोई ठगता | 
है हा त्याग वैराग्य से सम्पन्न, राम दम तितिक्षा से. युक्त और जन 
„  सम्पकंसे दूर रहने वाला व्यक्ति--धोखा देने चाळा पाखण्डी नहीं दो 
` सकता। अतः'इन कमा का लोकोत्तर कोई उद्देश्य अवश्य है। उसी 
. „. पळ को पास करने के लिये निध्रेयस मागे के शुभ कम 
| * ° हैं। इन कर्मो का फ़ल देना, कर्ता के दाथ की वात. नहीं 
| कता से एथक्‌ कोई संसार की व्यवस्था करने वाळा अर 


प्रत्येक जीव को उसके शुभाशुभ कर्मो का समयानुसार 
_ वही अलौकिक हेत 
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__ है कभी २ तो दूसरे जन्म में अथवा कई जन्मा के पच्चात्‌ प्राप्त होता 
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पांचवी युक्ति--आंत्मसम्भोग परे. विचार 
शका-_त्याग याग आदि कर्मो को स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वेतु मानन 
सवैथा अयुक्ति युक्त हैं क्योंकि कर्म तो क्षणिक होने से तत्काळ नष्ट 


हो जाते हैं और यदि चिरस्थायी माना जाये तो यह प्रत्यक्ष विरोध: 
हे । अतः क्षणिक विनाश शील कर्मा से कालान्तर ओर जन्मान्तर में 


“फल विशेष की व्यवस्था मानना उचित नहीं है। ' 


उत्तर--चिरध्वस्तं फलायाळं न कर्मातिश्चयं विना 
सम्भोगो निवशेषाणां न भूतैः संस्कृतेरापे ॥९॥ 
शद्वाथ--चिरध्वस्त--चिरकाल से नए हुआ, करम शुभा” 
शुभ कमे, प्रतिशर्य विना--किसी विशेष संस्कार के विना, फलाय-- 


ORNL 


फलोत्पत्ति के लिये, अल न-समर्थ नहीं हो सकता ' निर्विशेषाणामू-- 
परस्परं पिशेषता से रहित जीवात्माओ का; सम्भोग--स्वर्ग आदि 
भोग, संस्कृत ः भूतः आपि-योग्य शरीर इन्द्रियादि से भी; 
न--नहीं प्राप्त किया जा सकता । 


व्याख्या--जिस कमे को आज किया जाता है वह करने के साथ 
ही नष्ट हो जाता है परन्तु उसके नए होने के कुछ काल के यद्चात्‌ 
फल अवद्य उत्पन्न होता है.। कर्मं ओर फल के मध्य में कोई विशेष 
अतिदाय अथंवा संस्कारों का क्रम विद्यमान न हो तो फल की उत्पत्ति 
कभी नहीं हो सकती। बीज नए होता हे ओर अंकुर उत्पन्न करता है; 
अकुर शाखा को आर शाखा उपशाखा को उत्पन्न करती हे । इस 
प्रकार पत्र, पुष्प, फल ओर बीज क्रम से उत्पन्न होते हैं। इस आनुपूर्वी 
क्रम में एक उद्देश्य और संस्कार नियमपूर्चंक काम कर रहा हैं । यदि 
यहद संस्कार न हो तो ऋम किस के आधार: पर काय रूप धारण कर 
सकता है । अच्छे बुरे कमे, करने के पश्चात्‌ नए दो जाते हैं परन्तु 
उनका फल, सुख दुःख के रूप में वहुत॒ समय के पच्चात्‌ प्रा होतो 


Tins 
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५ करता हैं और न ही उससे व्यवस्था सिद्ध होती है। 
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प्रत्येक आ मा के,साथ विशेष सम्वन्ध रखते हैं । इन पृथक, २ संस्कारों 
से युक्त होते हुए प्रत्येक जीवात्मा को भिन्न २ शरीरों में भिन्न २ 
सम्भोग सुख दुःख के रूप में प्राप्त होते हैं । यद्यपि. विशेष प्रकार के 
सुख दुःख, विशेष प्रकार के कमो से तथा विशेष प्रकार के संस्कारों से 
ही भोगे जाते और प्राप्त होते हैं तथापि इसका यहं तात्पये नहीं हें. 
कि संस्कारो का आश्रय केवळ शारीर ही हे । वास्तव में कमें करने 
वाला भी आत्मा हे और फल भोगने वाला भी आत्मा ही है । इसलिये 
कर्मा के संस्कारों का धारण करने वाला आत्मा ही है शरीर तो केवल 
कर्म करने और फळ भोगने के साधन मात्र हैं। आत्मा शरीर से 
पूथव है और कमो का अधिष्ठाता हे । इसलिये कमे; नाश शीळ होने 
पर भी अ्ल्वतः फल देने में असमर्थ होते हैं और कर्म;कतो जीवात्मा के 
साथ सूदम संस्कार वन कर कार्य करते हैं । यह व्यवस्था जीवात्मा की 
शक्ति से भी वाहर की है अतः कोई लोकोत्तर-चेतन अवश्य है जो जीवा. 
को कर्म फल की व्यवस्था सम्पादन करता है । वही इंइवर है। . 


. शका--कर्म नाश के अनन्तर अदृष्ट संस्कारों से सुख दुःख रूप 
कार्य की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं क्योंकि नाश अथात्‌ अभाव से 
काये उत्पत्ति नहीं हो सकती । कार्य कारणभाव के लिये किसी भाव 
पदार्थ का ही नियम है अभाव का नहीं। अभाव न तो किसीका 
कारण चन सकता है और न काये। इसलिये कर्म नाश के अनन्तर न 

तो कोई अदृष्ट नामक अभाव; छुखदुःख या अन्य शरीर की उत्पत्ति 


Pt) RNP, 


ˆ उत्तर--भावो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतत... 
'रतिगन्धो, विसामग्री तद्धेतुः प्रतिगन्धकः॥ रशा | 
शद्गाय--यथा-जिस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से, भाव-भावच 
पदाथ,कायवत्‌-कायं के समान, कारण--कारण, है तथा-उसी 


से रहित है और तदधेतु+-उस प्रतिवन्ध का कारण, मतिगन्धक 
प्रतिबन्ध करने चाला कोई पुरुष विशेष होता है। Fn 
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व्याख्या--कार्य कारण भाव के लिये भाव पदार्थ का ही नियम 
नहीं है अभाव भी काये अथवा कारण हो सकते हैं । अग्नि जलाने के 
लिये दियासलाई, लकड़ी, कोयला, या घी, तेल, चूल्हा अंगीठी, और 
» जलाने वाला व्यक्ति-ये सब भाव रूप कारण आवश्यक हैं परन्तु इतने 


` सात्र से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई फुत्कार करे अथवा , 


'चायु का झोका आ जावे, लकड़ी या ईधन पर पानी की दोछाड़ पड़े 
अथवा मिट्टी आदि की मार पढ़ें तो अग्नि नहीं अळाई जा सकती ' 
अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हैं कि इन प्रतिबन्धों अर्थात्‌ रुकावटों के होने 
'पर कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि प्रतिवन्ध न होयें तो अनि भी जलती हैं 
और दूसरे कार्य भी सिद्ध होते हैं। इसी भकार प्रत्येक कार्य की 
उत्पत्ति के लिये जहां भाव रूप कारणों का दोना आवश्यक हैं/वहां कई 
'चिघ्नों का अभाव होना भी आवश्यक है। इसी भाव को अधिक- स्पष्ट 
करने के लिये दो उदाहरणों पर विचार कर लीजिये-अन्धकार का 
नाश, सूर्खता का नाह, दारिद्रय का नऱश और पाप का नाश-ये सव 
. अभावरूप कार्य हैं इन की उत्पत्ति क्रमशः एज्यलित अध्नि, ज्ञानसंचय, 
. . धनोपाजेन तथा पुण्य सम्पादन द्वारा होती हैं ! इन में कारण भाव रूप 
हैं और कार्थ अभाव रूप हैं. अर्थात्‌ भाव रूप कारणों से अभावरूप 
- कार्या की उत्पत्ति । अभाव रूप कारणों से भावरूप कार्यो की उत्पत्ति 
के दृष्टान्त भी दिये जा सकते हैं यथा-आलूस्य के परित्याग से जाग- 
. रुकता भीरुता के त्याग से वीरता, दुराचार के त्याग से यशरिवता 
और रोगनाश से स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। अतः यह नहीं कह 


सकते कि भाव पदार्थ ही कार्य कारण होते हैं. अभाव नहीं । इससे यह' | 


सिद्ध हुआ कि अभाव पदार्थ भी किसी के कारण और किसी के कार्य 
होते हैं और कार्य कारण भाव के लिये यह आवचयक नहीं कि वह 
भाव-पदार्थों पर ही लागू “ हो-अभाचो में भी' कार्य कारण भाव का 
'नियम, पाया जाता है। 7 
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श्र ( ४७ ) भी 
., _, या वस्तु अर्थात्‌ पतिधन्धक ही कारण होता हें । इसलिये काये मात्र के _ 
`» प्रति; कार्य का प्रतिबन्धक नहीं रहना चाहिये । यदि प्रतिबन्धक . 
विद्यमान हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और यदि प्रतिबन्धक का 
अभाव हो तो कार्योत्पक्ति हो ज्ञाती है। अत एव प्रतिवन्ध का भाव; ' | 
* कार्य मात्र के प्रात कारण हे । न्य 
जिस पकार अग्नि में ही दाहक शक्ति हे. और अग्नि के अतिरिक्त 
ईंधन आदि में जलाने की योग्यता नहीं है । इसी प्रकार आत्मा में ही 
सुख दुःख भोग के अइष्ट संस्कारों को धारण करने की योग्यता है 
शरीर इन्द्रिय और भोग्य चस्तुओं में नहीं । अग्नि की दाहक शक्ति का 
| प्रभाव लकडी आदि दहन शील पदार्थो पर पड़ता है और वे जलने 
| लगते हैं । इसी प्रकार आत्मा के अइए संस्कारों अर्यात्‌ कमे फे सक्म 
न परिणामों का प्रभाव जव शरीर और इन्द्रियों पर पड़ता हैं तो शरीर में 
सुख दुःख भोगने की योग्यता आ जाती है । यही कारण है कि आत्मा _ 
॥ . के शरीर त्यागने के पश्चात्‌ शरीर इन्द्रिय चैतन्य हीन हो जाते हैं 
। गैर सुख दुःख को अनुभव नहीं कर सकते,। इसी वात को स्पष्ट . 
ह करने के लिये विशेष विचार किया जाता है । ' ; 


संस्कारः पुंस एरेष्ठः प्रोक्षणाम्युक्षणादिभि:..::: | 

. स्वगुणाः परमाणूनां विशेषाः पाकजादयः ॥१९ ` उ 

शह्ार्थ -गोक्षणाम्युक्षणादिभिः--ग्रोक्षण - और अभ्युक्षणादि क्रिः 

° याओं के द्वारा, सस्कारः--चावळ आदिं अन्षों का जो संस्कार अर्थात्‌ 

शोधन किया जाता हे. बह; पुसःएव --पुरुष का ही, इ'--स्वीकार i 

किया गया हे। पाकज्ादयः घिशेपाः-पाकज' आदि विशेषतायें 
प्रमाणूनाम्‌-परमाणुओं के, स्वणुणाः-अपने निजी गुण हें । ह | 

व्याख्या--भोजन बनाने फे लिये चावल आदि अन्नों को पकाने 

से पहिले शुद्ध किया और घोया जाता हे । इस क्रिया से भोजन 


करने वाले व्यक्ति को ही खुख मिलता है । यदि बिना शुद्ध किये । 
भोजन बनाया जाये तो इस सें कष्ट भी उसी व्यक्ति को होता 
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पुरुष को ही होते हैं जो उस अन्न का उपभोग करता है। इसी प्रकार 
'सदाचार और नियम पूवैक रहन सहन तथा यज्ञ दान 'तप आदि शुभ । 
कर्म, शरीर द्वारा किये जाते. हैं परन्तु इनका उद्देश्य जीवात्मा के लिये 

होता है। क्योंकि जीवात्मा ही सुख दुःख का भोगने वारा है-शरीर 

, _, तो जड होने से सवया अनुभव शून्य है। अतः कर्मो के नाश के : | 
अनन्तर सूक्ष्म संस्कारों का आश्रय या अधिष्ठान शरीर नहीं हो. 5 
सकता है। 


अन्न की शुद्धि के पश्चात्‌ ,पाचन क्रिया का प्रभाव अन्न के प्रत्येक 
कणं पर होता है जिस से अन्न के परमाणुओं में पाकज गुण आ जाते 
हैं अथात्‌ अग्नि के संयोग से अन्न के रूप, रख, गन्ध और पर सें 
अन्तर आ जाता है। इससे अधिक अकू को किसी सुख दुःख या स्वगे 
नरक की प्राप्ति नहीं होती । शरीर भी ब्रह्मचयोदि शुभ संस्कारों से 
आकर्षक और. चिरस्थायी वन जाता हैं परन्तु शुभ कर्मी छारा छुख 
अथवा स्वगे या मोक्ष की प्राप्ति करना जड शरीर का. काम नहीं-- 
आत्मा का काम हैं । | 


जिस प्रकार अन्न के प्रत्येक परमाणु, पर अग्नि का प्रभाव पड़ता 
है और उनके निजी गुण वरावर चने रहते हें । उसी प्रकार प्रत्येक 
आत्मा के निजी गुण होते हैं. जिन का कभी नाश नहीं हो सकता । 
इसके साथ ही शरीर संयोग से कुछ विशेष गुण भी आते जाते हैं 
जिनके कारण आत्मा आत्मा में सेद होता है तथा प्रत्येक आत्मा को 
. पृथक २ सुख दुःख आदि की प्राप्ति होती है । अतः परमाणुआं पर * 
. विचार करने से सिद्ध होता है कि--जिस प्रकार अपने २ विशेष गुणो 
का आश्रय प्रत्येक परमाणु हैं उसी प्रकार अपने २ कमे संस्कारों तथा 
भोग संस्कारों का आश्रय प्रत्येक जीवात्मा हैं--शरीर नहीं । 


ee जा “शका--अनेक प्रकार की उच्च नीच योनियों में भ्रमण करना 
._ „ और पशु पक्षी आदि के शरीर धारण करना जीवों का स्वभाव हैं 
अथवा किसी निमित्त से होता हैं ? 9 
` उत्तर निमित्तभेदसंसगांदुकूवानुरूवादयः 

.... .देवताः सन्निधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपिवा ॥१२॥ 
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. कारणभाव सम्वन्ध न केवल द्वब्यों में ही है अपितु गुणों में भी हैं 


के स्पर्श से भाण निकलते दैं-मूर्ति जेसी की तैसी लकी 


° निमित्त की आवश्यकता दै । अतः अनुदभूत को उद्भूत रूप में आने के 


' करते हैं परन्तु विचार किया जावे तो यह ठीक सिद्ध नहीं होता 
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शद्वाथे--उद्भवालुद्धवादयः-वायु अग्नि आदि का उद्‌भूत अथवा 
अचुद॒भूत स्पशे रूपादि गुण वाला दोना,निमित्तभेद संसगात्‌ -- 
{किसी अदृष्ट निमित्त के कारण होता है । सन्निधानेन-प्रतिष्ठा करने से) 


अपि वॉ-- अथवा, प्रत्यभिज्ञानतः- पहिचान से, देवताः देवता भी 
माने गये हैं । 


व्यार्या--संसार के उपादान कारण परमाणु हैं ओर परमाणुओं ' 
में परस्पर मेद का कारण उनके विशेष गुण हैं । कार्यरूप पदार्थो सें 
अस्येक भूत के अपने विशेष शुण स्पष्ट प्रतीत होते हें परन्तु कारणरूप . 
परमाणुओं में स्पष्ट नहीं होते | परमाणु संयुक्त होते हैं तो कार्य पदार्थ 
चनजाते हैं. ओर पदार्थ ट्टते हैं तो परमाणु बनजाते हैं । यह कार्य 


क्योंकि कार्य द्रव्य, कारण द्रव्या से उत्पन्न होते हैं और कार्यशुण, 
कारणझुणों से उत्पन्न होते हैं | कार्यरूप में गुणों का उद्भूत स्वरूप 
रहता हैं ओर कारणावस्था में अनुद्भूत . स्वरूप रहता हें । वायुम _ 
स्पश है परन्तु जव तक पंखे को हिलाया न जाये तव तक उसके 
उद्भूत स्पशे का त्वक इन्द्रिय से शानं नहीं होता अर्थात्‌ अनुद्भूत ही 
रहता है । दियांसलाई में अग्नि दे और उसकारूप अनुदभूत हे अर्थात्‌ _ 
चश्चुः इस्द्रिय से प्रतीत. नहीं होता । अग्नि के रूप की प्रतीति तव तक _ 
अतीत नहीं होती जव तक दियासलाई को धिसा न जाये.इसी प्रकार | 
जळ का वाष्प और हिम तथा ओले आदि वनने के लिये अग्नि आकि 
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लिये किसी निमित्त की वणवर अपेक्षा रहती है। इसी नियम के | 
अनुसार शरीरों का उकूच किसी निमित्त विशेष के संसर्ग से ही हो _ 
सकता हैं । चह निमित्त, जीवात्मा के कर्मी के सूक्ष्म संस्कार ही दें जिनके... 
अभाव से शरीर की अथवा खुख दुःख की अनुभूति होती है। यदिब्वे न 
हों तो करम फल की व्यवस्था नहीं रह सकती । 50 
कई लोग मूर्तिपूजा का आश्रय लेकर इस सत्य की पेला किया 


_CC-0.Panini Kanya Mah 


48:4४” ५४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३० ) 
` प्राण प्रतिष्ठित माने जावे तो लाख यत्न करने पर भी मूत. खाती क्या 
नहीं; पानी पीने के लिये सुख क्यों नहीं खोलली, मूर्ति के फुसफुसों में 
प्राणों का संचालन क्यों नहीं होता, मूर्ति की नाड्या में रक्त संचालन 


.. क्‍यों नहीं होता ओर प्राण घारियो के समान शौचोत्सग आदि अन्य _ 
” जीवन क्रियायें क्यों नहीं होती ? जव मन्त्रो द्वारा प्राण शक्ति ही नहीं 


, आती तो चाण्डालादि नीच पुरुषों के स्पर्श करने से शक्ति का नाश 
. भी नहीं माना जा सकता। इतना अवश्य हैं. कि जो लोग मूति में प्राण 
प्रतिष्ठा के द्वारा किसी देवता का सन्निधान मानते हैं अथवा 
सूतिं को देख कर प्रत्यसिज्ञान या पहचान करके निश्चय करते हैं कि 
यह अमुक देवता है-उन लोगों के सिद्धान्त को अभ्युपगम, करके 


' भी यह सिद्ध किया जा सकता दै. कि अदृष्ट संस्कारों में कर्मफल 


प्रदान करने की शक्ति हे । 
जयेतर निमित्तस्य इतिलाभाय कैबलम्‌ 
परीक्ष्य समधेतस्य परीक्षाबिधयो मताः ॥१२॥ 
`  श्वार्थ-परीकष्यसममैतस्य--परीक्षधीय व्यक्ति विशेष के साथ 
. समवाय सम्बन्ध रखने वाळे; जयेतरनिमित्तस्य--जीत न दोने के 
` `. किसी अदृष्ट कारण के, बृतिलाभाय--फलप्राष्त करने के लिये, 


परीक्षाविधयः--अनेक प्रकार की तुलारोहण आदि परीक्षायें; 


. केवळं केवळ मता:-स्वीकार की गई हैं। 


व्याख्या--किसी व्यक्ति के पाय पुण्य' या सत्यासत्य को जानने 
के लिये लोगों में कई प्रकार की परीक्षण, विधियें जेसी आज 
 ग्रचळित हैं वेखे ही पहिले मी प्रचलित थीं । उनमें खै तुलारोहण 
! ` भी? एक कल्पना थी । कहा जाता था कि पापी का पलड़ा भारी 
शो जाता था और पुण्यात्मा का इल्का । वास्तव में शुभाशुभ कर्मा 
का सम्वन्ध न तो तुला के कांटे खे हे और न ही पलड़े से! 


के किसी अहृष्ट कारण के जानने ओर उससे अच्छा 


तो डस चेतन पुरुष से दै जो झुभाशुभ कमे करता दै। | 


शा निकालने के लिये ही इन याया का प्रयोग किया | | ः 


> 
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. नहीं। इस से भी सिद्ध होता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु में विशेषता 


. समवाय सम्बन्ध हैं! | 


की सत्ता को सिद्ध करने के लिये श्री उद्यनाचार्य जी ने आत्मसम्मोग ४ 
_ - की युक्ति का चर्णन किया है। जहां तक जीवों का कमो के फलों के | 
` साथ सम्बन्ध है चह्दां तक युक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। परन्तु. 


कै «०, 
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अदृष्ट संस्कारों के कारण ही तुला का पलड़ा झुकता चा उठता ' 
है । ओ लोग दुलारोइण की कल्पना पर विश्वास करते हैं उनको 
उनके ही मत के दारा अच्छी प्रकार समझाया जा सकता है कि 


' जीवात्मा के कर्म नष्ट हो कर भी सूक्ष्म संस्कार के रूप में विद्यमान | 


रहते हैं ओर सुख दुःख रूप फळ उत्पन्न कर सकते हैं । यदि ऐसा 
न होता तो पलड़े के भारी या हल्का होने का निमित्त क्या हें ? निमित्त | 
है और बद कर्म कतो पुरुष के साथ समवेत है-तुला के पलड़े के साथ | 


है वैसे ही प्रत्येक आत्मा में भी विशेषता है। वह विशेषता प्रत्येक 
जीव के कर्मो के अडषए संस्कारों की ही है जो उसके साथ रहते और . 
सुख दुःख का फळ पहुंचते हैं क्योंकि आत्मा के साथ ही उनका , | 


यह ग्रन्थ इश्वर सिद्धि को मुख्य रख कर लिखा गया है। इद्वर | 
की सिद्धि का लामाळाभ जीवात्मा को ही प्राप्त होता है क्योंकि जीवां | 
को. स्वीकृत कमी का शुभाद्युभ फल, लोक परलोक के रूप में तमी _ 
आप्त हो सकता है जव कोई न्याय कारी कर्मांध्यक्ष हो । इसीलिये ईदवर | 


आत्मा के विषय में बहुत सी ऐसी इंकायें जो सांख्या चाबाकॉ और 
योद्धों के द्वारा उठाई गई हैं। यदि उन पर विचार न किया जावे तो | 
कर्सफल की व्यवस्था का समन्वय नहीं हो स़कता। अतः आत्मा के . 

सम्वन्ध में कुछ आवश्यक विचार किया जाता हैँ । ५ 6 

शंका-- कई लोगों कां कथन है कि-आत्मा कर्म कतो नहीं है. 
अतः उसके साथ कर्म संस्कारों का सम्वन्ध नहीं है बुद्धि को कतो _ 
सान कर व्यचस्था हो सकती है। यत ची 
उत्तर-कर्तंधमां नियन्तारञ्चेत्तिता च स एवनः | 
अन्यथानपवः स्यादसंसारोऽथवा भुवः ॥१४॥ | 
शद्घार्थ-- कर्देधर्मो-कर्ताके घम, नियन्तारः- विशेष नियम ! 
ज है, स एंव च-बैर बह ही, नः- हमारे मत में, 
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चेतन आत्मा है। अन्यथा- यदि ऐसा न माना जावे'तो. अनपतर्गः- 
मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अथवा-अथवा) भरुव$--सदा रहने वाला; 
अससार!--मोक्ष ही वना रहेगा। 


व्याख्या--बुद्धि को कता मानने से दो भंयकर दोष आते हैं- सदा : 


का वन्धन या फिर सदा का मोक्ष । ऊनके मत में बुद्धि को जड़ प्रकृति 

. का विकार माना गया है। उनके मत में जड़ बुद्धि को कता स्वीकार 

करने से यह भी मानना पडेगा कि बुद्धि में कता के गुण इं परन्तु 

जड़ वस्तु में चेतन आत्मा के क्त्व आंदि घर्म सिद्ध नहीं हो सकते । 

. कता वही हो सकता हे. जिस में किसी कर्म के करने की इच्छा हो क्‍यों 

कि विना इच्छा के क्रिया. नहीं की जा सकती । जड़ पदार्थों भे क्रिया 

होती है ओर वह क्रिया उनकी अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ 

` करती । इच्छा चेतन में ही रह सकती है। जवः चेतन इच्छा करता है 

तो उसकी इच्छानुकूळ जड़ में क्रिया. होती है । इसीलिये आत्मा को 

' कमे करने में स्वतन्त्र कहा गया हे वुद्धि जड़ होने से स्वतन्त्र नहीं है 

. किन्तु आत्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करती है। यदि वुद्धि को 

, कर्ता मानना है तो चेतन भी मानना होगा क्‍योंकि कतो के धर्मो के 

' लिये यही नियम है कि इच्छा और कृति एक ही अधिकरण में रहें और 

` जहां इच्छा तथा कृति रहेंगे उसे ही चेतन मानना होगा । अतः 

| या तो बुद्धि को चेतन मानो या ककव शक्ति से विहीन जड़ 
र; वस्तु स्वीकार करो। ` 


लिये कर्मो के संस्कार चेतन आत्मा के साथ सम्वन्ध रखते हैं-वुद्धि 
के साथ नहीं । चहद आत्मा बुद्धि को साधन वना कर विचारने आदिं 

. का काम करता है-जड़ बुद्धि में इच्छा पूर्वक क्रिया करने की योग्यता 
नही है । यदि कोई वुद्धि को चेतन मान कर आत्मा की अनावझ्यकता 

~ सिद्ध करे तो यह केवल नाम मात्र का सेद होगा-वस्तु तत्व का नहीं। 
सिद्धान्त यह हे कि चेतन को क्रिया करने केलिये साधन की 
_ आंवद्यकता है और साधन जड़ होता डै उस को कर्म करने के लिये 
. चेतन की आवश्यकता होती हैं क्योंकि विना चेतन पुरुष की इच्छा के 
` साधन द्वारा कोई क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती । इच्छा, हति झर 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि वुद्धि जड़ है चेतन कतां नहीं । व्या 
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| शरीर से अतिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने में चार्वाक को 
बड़ी आपत्ति है। उसका कथन हैः कि शरीर ही कर्ता भोक्ता हे । 

| 

| 

| 


चेतनता शरीर में ही उत्पन्न: होती: है और शरीर के साथ ही नष्ट हो * ः 
न हे । आत्मा नामक कोई चेतन पुरुप नहीं हें. । इसका उत्तर यह - 


SE 


नान्य दृष्टं स्मरत्यन्यो भेके भूतमपक्रमात्‌ 
| . वासना संक्रमो नास्ति न च गत्यन्तर स्थिरेः ॥१५॥ 
| शह्वार्य---अन्यदृष्टमू--किसी के देखे हुए पदार्थ को, ; 
| ` कोई दूसरा व्यक्ति, न स्मरति--स्मरण नहीं करता है। अपक्रमात्‌-- 
कम कें नाश होने के कारण, भूतम्‌--शरीर, एकम्‌ न-एक नहीं है 
` अथात्‌ जो पहिले था वही अव नहीं है। यदि कहा जावे कि» | 
बासना संक्रमः--वासनाओं का संक्रमण होता है, न अस्ति त्तो | 
ऐसा भी नहीं है । स्थिर 'च--आओरर स्थिर पक्ष में परमाणुओं कें अन्दर) |: 
गत्यन्तरम्‌--उपादानोपादेय भाव अथवा कोई दूसरी गति, न--सिद्ध | ; 
नहीं होती है । अतः शरीर से प्रथक्‌ आत्मा है । 3 


व्याख्याः-चारवाकों अर्थात्‌ वैज्ञानिक भोतिकवादियां . का कहना . 
है कि-दाराव के नरो के समान, चैतन्य उ:पक्ष - हो जाता है-जीव यां 
चेतन आत्मा, शरीर से पथक कोई वस्तु नहीं हैं। यदि सचमुच पेसा | 
ही हैं आर शरीर से पृथक कोई चेतन व्य.क्त नहीं दै. तो स्मृति के, 
नियम केसे ? स्मृति का नियम हे कि जो व्यक्ति किसी वस्तु 
` अनुभव करता देखता सुनता है, वही व्यक्ति देशान्तर या कालान्ळर 
उस वस्तु का स्मरण करता हैं । जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को पहिले | 
कभी देखा खुना न हो वह उस वस्तु का कभी स्मरण नहीं कर 
इस प्रकार फे कडे एक सस्ते 'के नियम हें । ये नियम तभी 
` सकते हैं जव शरीर से पथर्क कोई आत्मा हो। स्मृति 

अवद्देलना 
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देखी वस्तु को विष्णुमित्र को स्मरण करना चाहिये-परन्तु ऐसा न 
हो कर देवदत्त ही अपनी अनुभूत वस्तु को स्मरण करता हैं. ४ 


जिस प्रकार प्रत्येक शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, चक्षु, कान; नाक 
' हाथ-पैर आदि तथा शरीर के क देखना, सुनना, खाना-पीना आदि... 
` एक दूसरे से सर्वथा भि्न-भिम हैं । उसी प्रकार प्रत्येक चेतन आत्मा, 
आत्मा के कर्म सोचना, विचारना, इच्छा करना, अनुभव करना, स्मरणः 
करना, निश्‍चय करना इत्यादि सबेथा एक दूसरे से भि २ हैं । जसे 
यह सत्य हे. कि-देवदत के भोजन करने से विप्णुसित्र की क्षुधा 
निवृत्त नहीं होती और विष्णुमित्र के विद्याभ्यास करने से यज्ञदत्त की 
योग्यता वृद्धि नहीं होती तथा यक्षदत्त के घनोपा:न करने रे धर्मदत्त 
की दरिद्रता दूर नहीं होती । पेसे ही यह भी सत्य दे कि पक के देखे 
सुने या अनुभव किये पदा< का दूसरा ब्यक्ति स्मरण नहीं करता । ये 
स्मृति फे नियम सिद्ध करते हैं कि शरीर से पृथक कोडे आत्मा हैं. जो 
स्मरण करता है। भे(तिकवादी कहते हैं. कि सहति भी शरीर का 
ही घन हैं- म.स्तप्क की एक क्रियाविरोष का नाम ही स्मूति दै 
परन्तु बिचारिये--एक युवा पुरुष अपने वाल्यकाल की घटनाओं का 
स्मरण करता हुआ कहता हैं के मैंने जिस देवदत्त को कलकत्ता में ` . 
देखा था उसी को आज आगरा में देख रहा हं। इस स्छति में एक 
वातःनिर्विवाद हैं. और वह यह' कि मैंने ही इसको देखा था ओर में ही 
इसको देख रहा हूं अथात्‌ अनुभव करने वाला और स्मरण करने 
" चाला एक ही व्यक्ति हैं। यदि यह अचुभच करने बाळा ओर स्मरण 
| करने वाला आत्मा नहीं किन्तु शरीर ही छै ता स्मृति के नियम विरुद्ध | 
होने से शरीर पो स्खुते नहीं हो सकती क्योंकि वाल्यकाल में में: | 
(शरीर) ओर था शर आज यौवन काल रमे में (रीर) और हं । 
22% बाल्यावस्था में शरीर का, शरीर के अंगों का और झारीर की शक्तियां | 
i का परिमाण बहुत छोरा होता है तथा योचनावस्था में शरीर और ` 
' - उसके अंगों तथा शक्तियों का परिमाण अधिक वड़ा होता हे । बाल्य | 
. काळ का शरीर और यौवन काळ का शरीर 'पक' नहीं कहे जा सकते। . 
' विज्ञान की प्रत्येक शाखा से सिद्ध हैं कि शरीर में पहिले अंशों की _ 
न्यूनता होकर दूसरे अन्य अंशों की वृद्धि होती हे । और प्रत्येक शरीर 
. के'परमाणु सात वषे के पश्चात्‌ सवेथा दूसरे ही बद्ल जाते हैं अथात्‌ 
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° ` चरन्तु ऐसा माना नहीं जा सूकता क्‍योंकि हाथ-पैर आदि वि अगा 
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कई भी पिछला परमाणु शेप नहीं रहता जव भौतिक शरीर में इतना 
०? प्पांरेबतेन हो जाता है तो यह पेसे कहा जा सकता हैं कि वाल्यकाळ 
) चाले शरीर की देखी हुईं वस्तु को उसी शरीर ने स्मरण किया जब कि 
युवाचस्था में उस शरीर का एक भी परमाणु बिद्यमान नहीं रहता । 
» अतः शरीर को ही आत्मा मानने पर स्सृति नहीं हो सकती) परन्तु 
'स्यृति होती डे इसलिये शरीर खे सर्वथा सिन्न चेतन आत्मा है । 


भौतिक विज्ञानवादी व यदि कडे कि-रारीर के परमाणु 


ककर चरू जाते हैं ओर स्सूति आदि का व्यबहार सिद्ध होता रहता दे 
जैसा कि कतूरी, कर्पूर, अथवा सुवासित गन्ध वाळे द्वब्यों को किसी 
'वस्त्र में स्खवे. खे उसकी गन्ध-वासना, यर्त्र में आ जाती डे । इस 


अकार वासनः का संकमण चखवर होता रहने से स्सति-नियमो की कु 
- व्याख्या की जा सकती डे अतः शारीर से पृथक किसी चेतन आत्मा 


को मानने को आवश्यकता नहीं है । 
बिचार किया जावे तेर भौतिक बिज्ञान-चादियो का यह मत ठीक 


नहीं हे स्यॉकि क्षणिक स्वभ्शव चाळे परमाणुओं में चासनस-संक्रमण के 


लिये उपादान-उपादेय भाव को स्वीकार करके भी स्मृति नियमों की 


व्यवस्था नहीं की जा सकती 4 यदि परमाणुओं को क्षणस्थायी सान | 


० कर निवाह किया जावे ते अन्य की देखी वस्तु का स्मरण किसी 


अन्य को होना चाहिये । परन्तु नहीं हो सकता-अतः यह मत ठीक | 
नहीं हैं । यदि परमाणुओं करे चिरस्थायी माना जावे ता भी स्खति की 
व्याख्या नहीं की जा खकती । स्थिर पक्ष हे प्रधान दोष यही हैं कि 
दाथ के कट जाने से हाथ के अनुभच का संक्रमण शारीर के अन्य 
भस्य में मानना होगा तथा पेर, नाक, कान, के कट जाने और आंख _ 
के फूट जाने तथा किसी अन्य इन्द्रिय के अशक्त हो जाने से उच २ 


“अंगों का अनुभव; शेष शरीर में संकेसित डुआ मानना डोगा 


खण्डित हो जाने से उन २ के अनुभव भो उन २ के साथ खणिं 
और शेष शरीर में संक्रमण न कर सकेंगे! तव दोष शरीर 
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चद्ळने पर पहिले परमाणु अगले परमाणुओं को अपना ,अनुभच दे . 
देते हें और चे अपने नाश के समय अन्य परमाणुओं को अनुभव देते . 
हैँ । इस अकार एक एमारणु के शुणधर्म दूसरे परमाणु में संक्रमित दो . 
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7 ` ्षण्डित अंगों के अनुभवों की स्खति कभी भीन हो ,सकेगी। इस 
प्रकार स्थिरपक्ष में स्मृति-विळोप का प्रसंग उपस्थित होगा । अतः . , 
_ . स्मृति के नियमों से यह सिद्ध होता हैं कि अंगों के अनुभव, शरीरमें ' | 
' वासित अथवा संक्रमित नहीं होते किन्तु अनुभव और स्मृति का | 


अधिष्ठान कोई चेतन है.और वद. शरीर तथा अगो उपांगों से सर्वथा . . | 
“मित्ष हे। . हा 
.___ क्षणिकवाद की दृष्टि से 'वासना-संक्रमण' की पुष्टि करने वाले: हि 
. भौतिक विज्ञानवादी बौद्ध के विचारों की परीक्षा करना भी आवश्यक 
' है । अतः अब यदद विचार किया जाता हे कि परमाणुओं को क्षणिक 
«' अथात्‌ क्षणमात्रस्थायी मान कर भी स्मृति की व्याख्या नहीं हो 
. सकती। . ` 
“.. शका--बौद्धों का कथन है कि जो भी वस्तु है वह क्षणिक रवभाव 
` ` वाली है । क्षणिक परमाणुओं के गुणधर्म, क्षण के अनन्तर क्रमागत 
` ` -परमाणुओं.सें संक्रमित होते. हैं. और स्मृति की व्यवस्था कर सकते हैं 
५ ` अतः शरीर के परमाणु पुञ्ज से अतिरिक्त किसी अन्य चेतन आत्मा को 
` मानना निरर्थक है। यदि माना भी जावे ते! वह आत्मा भी क्षण में 
2 कोई अनित्य वस्तु ही सिद्ध: दोगा---नित्य अविनाशी- § 
तत्व नहीं। . : 


_. उत्तर--न वैजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ ' 
विना तेन न तत्सिद्धिः नाध्यक्षं निश्चयं विना ॥१६॥ ट 


. ' शब्दार्थ-वेजात्यं मिना- मिञ जातीयता को स्वीकार किये चिना) ` 
तत्‌ -क्षणिकत्ब, न स्यात्‌-सिद्ध नहीं हो सकता । तस्मिन--और 


र निश्चयात्मक सविकल्प ज्ञान के विना, अध्यक्ष न-- 
'भी नहीं हो सकता।* | 


। ` क्योंकि प्रमाण के विना 
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और न ही अनुमान अमाण हें । वात यह है कि-क्षणिकत्व की सिद्धि | 

०” के लिये वीज आदि में बीज़त्व आदि के अतिरिक्त कोई अन्य जातीयता . ; 


१ स्वीकार करनी पड़ेगी । और विजात्तीयता स्वीकार की जावे ता | 


उसकी सिद्धि के लिये कोई अनुमान प्रमाण होना चाहिये । क्योंकि ' 


» अनुमान के विना वेजात्य की सिद्धि नहीं हो सकती ते क्षणिकत्व की 
कैसे द्ग ? रंह गया प्रत्यक्ष, सो वह भी न ते वैजात्य का साधक हे. 
ओर न ही क्षणकन्ब का; करण यह है कि-सविकल्पक प्रत्यक्ष के 
पविना निर्वकर्पक प्रस्यक्ष की सिद्धि नहीं होती और यह तभी हो 


सकता हैं जव स्थिर पक्ष को स्वीकार किया जावे; परन्तु ऐसा मानते | 


ही क्षणेकत्वचाद्‌ का दुगे धडाम से धराशायी हो जायेगा । इस तत्व 
को स्पछकरने के जियें योद्धं की अन्निया पर पक दृष्टि डालना 
आवश्यक है -- Fe 
` बौद्ध कहते हैं कि-बीज क्षणिक अथात्‌ क्षण २ में परिवर्तन 
झील हैं | जो चीज क्षेत्र में डाला गया तथा अंकुर उत्पन्न करता हैं व 


जा बीज बोरे अथवा कोठे में वन्द है-इन में बड़ा अन्तर हें।वबोरे 


*कुवेद्गपत्व' अथीत्‌ अंकुरोत्पत्ति. क्रिया हैं -कुशलस्थ वीज,में नहीं। ` 


कि कुशूलस्थ वीज भूमि में पड़ जाने से क्या बीजत्व-विहीन हो जाता 


पृथक जाति है ता 


अकार बीजत्व जाति बाले 


_ श॑ और कुवेद्रपत्व' नाम की कोई बिशोएः जाति उसमें आजाती हें 
अथवा SS जाति चाला वीज ही रहता है? यदि <कुवेदूपत्व' 
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विशेष नहीं लिया जाता । चावल चाहने वाला व्यक्ति धान की खोज 
सें निकलता हैं-कुवेद्रपत्व” की खोज में नहीं,। इसी प्रकार गेहूं चना 
आदि अन्न पैदा करने की इच्छा चाला व्यक्ति गेहूं और चना के बीजों 
को प्राप्त करना चाहता हें-'कुवेद्रपत्व' को नहीं । संसार की किसी 
मंडी में घान, गेहूं चना, जौ तथा उडद, मूंग ओर मक्का, वाजरा 
` आदि के बीजों के ढेर के ढेर मिल सकते हैं परन्तु कु््रूपत्व 
नाम चाली कोई वस्तु कहीं नहीं मिल सकती । यदि 'कुवद्रपत्व . 
जाति वाला कोई पदार्थ संसार प्रसिद्ध होता और वह अन्नोत्पत्ति 
का वीज के समान मुख्य कारण होता ते! संसार की मंडियों में 
कुवेद्रपत्व' के भण्डार भरै मिळते, परन्तु पेसा न इुआ और न हैं । 
बीज की ही आवश्यकता रही हैं और वही रहेगी । 9 


यह वात ठीक है कि वीज तभी अंकुरादि उत्पन्न करने सें 
सामथ्येवान्‌ होता है जव उत्पत्ति के नियमानुसार दीज को सहकारी - 
कारण- अनुकूल भूमि, अनुकूल ऋतु तथा जल सिंचन आदि प्राप्त 
हों । इतने से यंदि वीज की उपादेयता को अनावश्यक समझ 
कुचैद्रपत्व' जाति वाळे पदार्थ की आवश्यकता मानी जावे तो यह एक 
व्यर्थे की कल्पना कही जायेगी। एक बात ओर हैं और वह यह कि 
यदि बीज स्थिर नहीं हैं. अथोत्‌ अंकुर उत्पन्न करने तक बह वीजत्व 
जाति वाला नहीं रहता तो सहकारी' कारणों की अपेक्षा भी नहीं होनी 
चाहिये, परन्तु होती हैं ओर वह वीज ही को होती है । यह तभी हो 
सकती हैं जब बीज को क्षणिक न मान कर स्थिर ही माना जाबे । अतः 
जिस 'कवेद्रपत्व' जाति को मानकर क्षणिकत्व की सिद्धि करने का _ 
' प्रयास किया जाता है वह प्रमाण शून्य दै क्योंकि कोई भी प्रमाण, 
' वीजत्व का निरादर करके 'कुवद्रपत्व' की जाति-विशेष सिद्ध नहीं कर 
व __ स्कता। र 
अनुमान से क्षणिकत्व की सिद्धि न देख कर विज्ञान वादी यदि . 
„ प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहे आर यद्द कहे कि प्रत्यक्ष से सब 
पदार्थों का क्षणिक होना सिद्ध होता है-तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता हैं-स़विकल्पक और निर्विकल्पक 
किसी भी वस्तु पर .दृष्टिपात. करने से पहिले पहल “यह? या “वह 
इतना मात्र शान होता है । इस.ज्ञान में कौन या केसा! 'देसा या चेसा 
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इत्यादि गुण बिषयक्र विकल्प नहीं होता, इसलिये प्रथम क्षण में होनेवाले 
ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हें इसके वाद यह ऐसा है” वैसा दे” अथात्‌ 

› दृष्ट वस्तु के आकार-प्रकार का ज्ञान होता हे । इस ज्ञान में चस्तुके गुण- | 

धर्मा का ज्ञान होता है । इस लिये द्वितीय क्षण में होने वाळे इस ज्ञान 

° को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान, क्षणिकवादी के , _ 
मत में क्षणिक हैं, प्रथम क्षण में होने वाले निर्विकल्पक -जान की 
सत्ता तो क्षण भर में लुप्त हो गई फिर उस नश्झान से द्वितीय क्षण 

में होने वाळे निश्चायक सविकल्पक ज्ञान की सिद्धि किस प्रकार हो _ 

सकती है ? इस लिये संविकल्पक शान को जब तक स्थिर स्त्रीकार न. 

किया जावे तव तक वोद्धासिमत निर्विकस्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं 

होती*और ऐसे प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की नहीं अपितु स्थिरभाव की | 

सिद्धि होती है। अतः क्षणिकत्व विज्ञान की सिद्धि में ने तो प्रत्यक्ष 

ही प्रमाण है और न ही अनुमान, अतएव क्षणिकवाद अयुक्ति-युक्त 


. तथा प्रमाण शून्य सिद्धान्त है। 
इंका--सन्देह वाद की दृष्टि से कद्दा जा सकता है कि पदार्थ क्षण _ 
भंशुर हैं क्योंकि प्रत्यभिशामात्र से सन्देह का अभाव नहीं होता | 
उत्तर--्वै्ैदष्टयोन सन्देहो न मामाण्ये विरोधतः . 
- एकता निश्चयो येन क्षणे तेन स्थिरें मतः ॥ १७। 
शब्दाय स्यैर्यदृष्ठयोः-पदाथा की स्थिरता तथा उनके विषयमे. 
र सन्देहः न-सन्देद नहीं हो सकता । प्रामाण्ये-पदा्था के प्रमाण होने 
में भा; विरोधतः-विरोध पाये जाने के कारण, न-- सन्दे नहीं हदो 
सकता । येन--हिस नियम से, सेगे-क्षणिक मानने पर एकता निश्चय 
पदार्थ के एक होने का निश्चय होता दै) तेन-- उसी नियम के व [ 
` स्थिरे--पदार्थ की स्थिरता के विषय में, मतः-उसके एक होने का 
निछ्चय होता हैं || धाक ४ - FS, हु f 
व्याख्या- संसार के व्यवद्दार में पदार्थों की स्थिरता का 

अत्व दे. उतना किसी भी दूखरी बात का नहीं हैं, प्रतिदिन 

तथा गृह मनुष्य आदि को देख कर लोग कहते टें 
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रट ( ४०.) हः | 
..... | जिसको पिछले वर्ष खरीदा था, परलों इसी जतेन सें खिचडी | 
बनाई थी; पीतल की परात भी वही हैं जिस में मेरी माता जी चावल ' | 
धोया करती थीं, यद. बही कोट दवै सको सेरे पिता जी पहना करते. ' | 
थे, यह वही घर हैं, जिसको दस वर्ष. हुप हमारे पिता जी ने वनवाया . 
.. था, यह वही व्यक्ति है, जिसको दो वपे हुए मैंने कलकत्ता में देखा” | 
था । यह पंदार्थों का प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ स्मरण करने के पश्चात्‌ 
निकचय करना सिद्ध करता है कि पदार्थ:क्षणिक नहीं हैं किन्तु स्थिर 
स्वभाव वाले हैं। 


` क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैँ कि--पदायों के विषय में केवळ <<! 
प्रत्यभिज्ञा ही नहीं होती किन्तु सन्देह भी होता है । यह वह. पदार्थ | 
है या कुछ और ? यह वही वस्त्र है या कोई और ? --इत्यादि सन्देहः | 
:: भी संसार में पाये जाते हैं । अतः सन्देद के पाये जाने खे क्षाणकता .. | 
की सिद्धि होती हैं स्थिरता की नहीं, यदि ऐसा ही हैं तो क्षणिक | 
विज्ञानवादी को यह वताना आवश्यक. हो जायगा कि वद विना | 
कारण के प्रत्यभिज्ञा का निरादर क्यों करता हैं ? सन्देह यदि. कहीं २ | 
पाया भी जाता हैं तो उस की निवृत्ति भी हो जाती हे और सन्देह 
_..__ _ मिट जाने के अनन्तर प्रत्यभिज्ञा द्वारा पदार्थो की स्थिरता ही सिद्ध 
` __ होती हैं | आर दूसरी वात यह दे कि पदाथा की उपस्थिति के विना 
सन्देह भी नदी हो सकता--यदि पदार्थद्दो तो उस को देख कर सन्देह 
भी हो सकता है और पदा% ही न हो तो सन्देह किस के विषय में 
होगा और सन्देह निवृति के पश्चात्‌ सिद्ध कौन होगा? अतः प्रत्य-“ ` 
भिक्षा का निराद्र करके निरर्थक सन्देदवाद को महत्व देना किसी . , 
. भी प्रकार से घुडिमत्ता नहीं कहा जा सकता एक वात भार भो 
` हे-प्रश्‍न यह हें कि सन्देह किस वात का और किस वस्तु का तथा 
. ` किस सस्तु में होता है! क्या पदार्थों की स्थिरता के बिषय में सन्देह 


9 (४१ ; भ 
या दो घण्टा हुए पहिले देखा था या यदद कोई दूसरा मकान हैं। . 
, यहां सन्मे, मकान के व्रिपय में हे-- परन्तु मकान आज से दोवषे 
 यादोघण्टा पहिले से हमारा देखा हुआ हैं तव से लेकर अभी तक 
) “यह मकान वरादर' विद्यमान दै । अतः इतनी लम्बी. अवधि अर्थात्‌ दो 
वर्षे या दो घण्डा के अरथों खरबों क्षणों तक स्थिर रहने चाले पदाथ | 
० को एक क्षण माच स्थायी किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता - | 
इसलिये पदार्थो की स्थिरता तो निर्विवाद है और उसके आधार पर « 
सन्देह वादी पदार्थौ को क्षणिक सिद्ध नहीं कर सकता । ह 
इसी प्रकार मकान के दशन में भी सन्दे नहीं हो सकता क्योंकि: _ 
दशन एक क्षण का कार्य नहीं है। मकान को देखने का काये कई क्षणों 
में सम्पच्च होता है | देखने से पहिले भी मकान की सत्ता स्वीकार 
करनी. पड़ेगी। देख चुकने के पश्चात्‌ भी सन्देह करते समय मकान 
को विद्यमान मानना आवश्यक होगा । सन्देह निवृत्ति के पद्चात्‌ प्रस्य: | 
भिज्ञा होने पर कि--'निस्सन्देह यह वही मकान है मकान की सत्ता 
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फिर स्वीकार करनी होगी । अतः पदार्थो के दर्शन अथात्‌ स्थिरता | 
पर भी क्षणिक सिद्ध नहीं होता । 1 


यदि कहा जाबे कि प्रामाण्य में सन्दे हे अथात्‌ ` निणायक, प्रमाण र 
के होने में सन्देह है. अथवा प्रमाण के निणोयक होने में सेह दै | 
` यह कहना भी ठीक नहीँ क्योंकि ऐसा मानने से तो सन्देह. भी नहीं 
हो सकता । सन्देह और सन्दे की निव्रति तथा सन्देह निवृति के | 
. , कारण-- इन सव को प्रत्येक विचारशील. स्वीकार करता है. । यदि 
निर्णय कोटि तक पहुंचाने वांला कोई भी प्रमाण न होता ' तो सारा | 
संसार सन्देह सागर में गोते खा कर नष्ट भ्रष्ट हो गया द्दोता। अतः _ 
यह भी नहीं कह सकते. कि द्विविधा को मिटा कर निश्चय कराने वाळा 
कोई प्रमाण नहीं हें । यह प्रत्यमिक्षा हैं जिस “के द्वारा संशय की 
,  निद्वति होती और लौकिक व्यवहार छुचारु रूप से सिद्ध होते हें 
यदि कहा जावे कि-प्रत्यभिशा के विषय में ही संदेह हैं तो ऐसा 
. मानना भी युक्ति युक्त नहीं है क्योंकि प्रत्यभिज्ञां को स्वीकार बात करना 
. और उस की प्रामाणिकता में संन्देह करना परस्पर विरोधी यातें हैं। _ 
अग्नि की सत्ता स्वीकार करना और यह कहना कि अग्नि प्रकाश नहीं 
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| 
| 
| 
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करता और शीतल हैं- यहद विचार विचारवान्‌ व्यक्त को शोमा 


नहीं देता। 


यदि यह कहा जावे कि-पदायो को क्षणिक मान कर भी परत्य 


भिक्षा अथात्‌. यह वस्तु वही है--यह शान दो सकता है, तो यह ' 


हठधर्मी ही कही जावेगी । भला एक क्षण में स्थित रह कर दूसरे क्षण 
में नष्ट हो जाने चाले पदार्थ में प्रत्यभिज्ञा हो कैसे सकती हैं? क्योंकि 
अत्यमिज्ञा के लिये न्यून से न्यून तीन २ क्षण अवशय लगेंगे, प्रथम क्षण 
` में वस्तु का.दर्शन, दूसरे क्षण में संदेह; तीसरे क्षण में संदेह निर्वात्त 
अथात्‌ प्रत्यभिज्ञा । इस क्रम को स्वीकार किये चिना क्षणिक पदाथा म 
भी सन्देह अथवा प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि“हो भी 
तो संदेह. तथा प्रत्यभिज्ञा से पदादा की क्षणिकता सिद न हो कर 
स्थिरता ही सिद्ध होती है। अतः पदधा की स्थिरता स्वीकार करने 
से ही प्रत्येक पदार्थ का निश्‍चयात्मक ज्ञान होता है । क्षणिक मानने से 
तो संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता । 
उपरोक्त क्षणिक विज्ञानवाद पर विचार करने से यह सिद्ध होता 
है कि जो लोग चैतन्य को भूतो का विकार मानते हैं या क्षण २ में 
` परिणाम स्वभाव चाला मानते हैं उनकी युक्तियां से भी यही सिद्ध 
 दोताहें कि वासना का संक्रमण नहीं होता किन्तु शुभाशुभ फर्म 
. यासनाओं का आधार कोई चेतन आत्मा हैं जो शरीर से सवथा भिन्न 
कोई तत्व विशेष है । वह कोई क्षणिक भौतिक पदार्थ नहीं अपितु 
अभौतिक नित्य एक रस अविनाशी तत्व हे । वही कर्म करता तथा 
अनेक प्रकार के शारीरों को धारण करके सुख दुःख को भोगता हैं। 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जीवों के सुखदुःख भोगने का कारण जीवां 
 ' के. अपने २ कमे संस्कार और भोग संस्कार डें-यही परलोक के मुख्य 
कारण हैं क्योंकि इन के होने से ही जन्म जन्मान्तर की प्राप्ति तथा 
_ . मोक्ष की सिद्धि होती दै । 


 आुका-उपरलोक के हेतु 'अदष्ट' के सिद्ध होने पर यह सन्देह होता 
है कि-हेतु स्वभाविक है अथवा नैमित्तिक हैं । यदि स्वाभाविक हें 
र जैसे नीळ वस्तु सभी प्राणियों को नीळ ही प्रतीत होती है वैसे ही 
अष्ट संस्कार भी सभी जीवों के समान रूप से भोग कारण हांगे। 


> 
स्वभात ह अथवा अन्य 
aha Vid a जसे, दे 2 हे 
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निमित्त से ? दोनों प्रकार से अनवस्था दोप आता है और यह मानना 
पड़ता है कि काण्णत्व स्वाभाविक है । कि: 


उत्तर--हेतुशक्तिमनाहत्य नीलाद्यापि न वस्तुसत्‌ 
त्युक्तं तत्र तच्छुक्तमिति साधारणं न किम्‌ ॥१८॥ 


शब्दाथे--हेतुशक्तिक--कारण की शक्ति अर्थात्‌ कारणत्व को * 
अनाहत्य-श्वीकार न करके, नीलादि अपि-नीलादि पदार्थ भी, 
सत्‌ वस्तु न-वास्तविक सत्ता वाले नहीं हो सकेंगे। क्योंकि 
तघ्क्तम्‌-सद्कारी कारण से युक्त, तत्‌-सुख्य कारण ही, तत्र-काये 
की उत्पत्ति में, शक्‍तम्‌-समथे होता है । इति-इस प्रकार कारणत्व . 
शक्ति पर विचार करने से; किम्‌ साधारणम्‌ न--कारणत्व सामान्य 
की सिद्धि नहीं होती है वया ? अथात्‌ कारये मात्र के प्रति कारण मात्र 

की आवश्यकता हुआ करती है-कार्य में कार्यत्व हें तो कारणत्व भी 
होना ही चाहिये । 
च्याख्या-डिख प्रकार नीली वस्तु सव को नीली ही प्रतीत होती | 
हं और उस में नीलिमा का गुण है इसी प्रकार कारण में भी उसकी | 
अपनी शक्ति कारणत्व विद्यमान रहती है । यदि नील वस्तु को नीलिमा 
से युक्त मान कर वास्तविक पदार्थ माना जा सकता है तो कारणत्व 
से युक्त कारण को भी मानना चाहिये क्‍योंकि ऐसा न मानने पर _ 
नीलादि पदार्थं भी वास्तविक सत्‌ वस्तु न रह कर काल्पनिक चस्तुही | 
सिद्ध होंगे । यदि पदार्थ में नीलत्व गुण स्वीकारन किया जावेतो | 
नीली वस्तु के होने या वस्तु के नीली होने में कोई प्रमाण नहीं मिल 
सकेरा । इस प्रकार नीडी आदि कहलाने वाली चस्तुआं की वास्तविक 
सत्ता न रह कर काल्पनिक सत्ता रह जायगी । 
कारण का कार्य के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध होने से कारण कार्यभाच मौत 
समझा जा सकता है । कारण कहलाने चाले :पदार्थ में यह 
स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने निमित्त अथात्‌ डे सहायकों 


2: 
नरक 
2 
टि, 


र “जाबे चह' कारण केसे हो सकता हठ 
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` आंदि आव॑रेयंक सहायकों की सहायता पा कर अंकुर को उत्पन्न करने 


सें समर्थ होता हे । इस शक्ति का अनाद्र करना न केवल कार्य कारण: 
भाव को अस्वीकार करना हे किन्तु नीळ पीत आदि वस्तु मात्र की 


. सत्ता को अस्वीकार करना है क्योंकि जिस प्रकार संसार के नीळपीत ० 


'आदि पदार्थ अपने २ नीळत्व पीतत्व आदिं शुणधमों से युक्त हैं. उसी 
प्रकार बह कार्य कारण भाव से भी युक्त हैं | भाव यह हैं. कि संसार 
ने पदार्थों में केबल रंग रूप ही नहीं हैं अपितु. वह किसी. के कारण 
और किसी के कार्य भी हैं अतः यदि मीळी वस्तु नील रंगवाछी होने 


से नीली हे तो कारण भी कारण शक्ति वाळा होने से कारण है ही 
सेद केवल इतना है कि नीली वस्तु साधारणतया सवके खिये नीली . 
“है परन्तु कारण तभी कायं को उत्पन्न करता है अव सहकारी सहायकं 


की' सहायता प्राप्त करळेता है-उनके बिना कारण की कारणत्व शक्ति 


तका प्रकाश नहीं होता । 


जैसे घटादि का कारण सुत्तिका, करसी आदि का कारण काष्ठ और 
अन्न के कारण वीज होते हैं और वे निमित्त अयत्‌ सहकारी सहायो 


ककी सहायता पा कर कार्य को उत्पन्न करते हैं वैसे ही प्रत्येक जीव के 
कर्मो के अदृष्ट सस्कार पृथक २ सुख दुःख उत्प करते हें । यह कारण- 


त्व अर्थात्‌ अपने २ काये को उत्पन्न करना नीलादि पदार्थों और अहृष्ट 
संस्कारों में समान रूप से पाया जाता हे । अतः स्वभाववाद की 


इष्टि से भी कार्यों की बासनायें सूक्ष्म अड संस्कारों के रूप में परलोक 


` के कारण हवें । 


शका---अंदृष्ट संस्कारों का अधिष्ठान आत्मा को ही क्‍यों माना 


७ 


`. “्यापकस्यापि नित्यस्य धामिधीरन्यथा नहि ॥ १९॥ 


` -जब्दाथ_ येनकेनचित-जिस किसी भी प्रकार से, व्यापकस्य नित्यस्य . . 
र. आपि" व्यापक और नित्य आत्मा का भो, एप भाव/---आवश्यक तथा 
. नियत पूर्ववर्ती होना, मीयते ---अजुमान किया जाता है, उसी प्रकार से 


कहा 
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१ ' "न--नहीं मिल सकेगा। १0-10) हक 
च्याख्या--प्रत्येक कार्य के लिये तीन कारणों की आवश्यकता होती है, | 
° ` इनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, समवायी कारण, . | 
असमवायी कारण और निसित्त कारण । समवायी कारण ही कार्यरूप . 
हो जाता है और जव कार्य नए होता है तो इसी कारण में लीन हाता | 
री ` है-जैसे घडेका कारण म॒त्तिका। यह कारणं सदा द्रव्य ही हुआ करता है। . 
दुसरा असमवायी कारण । यह वह कारण हे जिसके नाश से काये का ठु | 
अचइये नाश हाता है-ऊैसे तन्तु सूत्रों के क्रम विनाश से सख का 
बिनाओ हेर जाता दे यह सदा गुण ही हुआ करता दे । तीसरा निमित्त 
कारण है इस कारण के अन्तगेत वडुत से दव्य आ जाते दैं-जैसे चेतन | 
. कर्ता और दण्ड चक्र आदि साधन | इन तीना कारणों में एक वात 
समान रूप से विद्यमान हे।ती है-वह दै कार्य की उत्पत्ति हाने से पूव 
निश्‍चित रूप में. उपस्थित रहना । क्योंकि कारण का सामान्य लक्षण 
ही यहद है कि चह अन्यथा सिद्ध न हो और कार्य की उत्पत्ति से पहिले 
"विद्यमान द्या; जिसकी उपस्थिति अत्यन्त आव्यक हो और काये.की _ 
उत्पत्ति से सदा पहिखे वतेमान रहे वह पदार्थं उस काये का कारण 
'हाता है। इस नियम के अनुसार अडा का कारण. चेतन आत्मा सिद्ध 
होता है क्योंकि खुख दुःख के भोगे! से पडिले भोक्ता आत्मा विद्यमान _ 
` ज्ञाता है और भोगों के कारण कर्मा से'पहिले भी आत्मा रहता है। | 
यदि आत्मा की सत्ता न मानी जावे अथवा चेतन आत्मा को कर्मो का 
कर्ता और कर्मे फलों का भोक्ता चं माना जावे तो क्त्य और सोक्तुत्ब | न 
की मीमांसा नहीं ड । इली से आत्मा के नित्य भी मानना. र. 
पडेगा । आत्मा को नित्य मानने के बिना कम फल मोग व्यवस्था सिद्ध | 
नहीं हा सकती, और यदि आत्मा के केई व्यापक भी मज़े- त 
आमा के कमे संस्कारों का निमित्त कारण अथवा अधिष्ठान मानने 
._ . ` काई आपत्ति नहीं हा सकती । संसार में जितने तत्व हैं सबके अप 
८ „ अपने विशेष गुण हैं जैसे पृथ्वी का गंध, जळ का रस, अग्नि का 
चायुका स्पश तथा आकाश का राब्द्‌। तका मी न यय ' 
इच्छा और प्रय, यदि आत्मा को अहए संस्कारो का 

. .कारण न माना जावे तो नैरात्म्यवादी होगा 
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. कारण कौन है ? पृथ्वी आदि भूत तो हे। नहीं सकते क्यॉकि उन में 
) योग्यता नहीं हे। परिशेष से यही सिद्ध होता हे कि , कर्म करने वाला: 
और फल भोगने वाला कोई नित्य चेतन हैं जा पृथ्वी अदि. पंचभूते 
से सत्नेथा अतिरिक्त हें । इस प्रकार धर्मिआहक प्रमाण भी सार्थक." 
सिद्ध होता है और कर्मफल की व्यवस्था भी सिद्ध होती हैं। 

; अतः इस विचारधारा से यह मानना पड़ता हे कि संसार में. 

आत्मा है जो शुभाशुभ कर्मा का कया है और कमा का फल भोगने 
के लिये परलोक अर्थात्‌ जन्मजन्मान्तर में श्रमण करता हें । यह कर्म 
फळ की व्यवस्था जीव की इच्छा. तथा कर्ममात्र से सिद्ध नहीं हो 
' सकती क्योंकि कोई भी जीवात्मा अपने कमो का फल भोगने क्रे लिये 
जन्मजन्मान्तर में श्रमण करना नहीं चाहता और कर्म जड़ होने के 
कारण फल को भुगताने की योग्यता नहीं रखते-परन्तु जीचाँ को 
सुख दुःख प्राप्त होता है इसलिये कोई चेतन सत्ता हैं जो प्रत्येक 
आत्मा को कर्मफल प्रदान करती हैं और वह व्यापक तथा नित्य हैं । 
उसी का नाम परमात्मा हे । 


इत्यपा सहकारशावतरसमा माया दुरुन्नातिता 


NN“ ~ 


मूललात्‌ मकृतिः प्रवोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता | 
देबोऽसो विरतं प्रपंचरचना ` करलोलकोलाहलः 
साक्षात्‌ साक्षितया मनस्यभिरतिं गध्नातु शान्तोमम ॥२०॥ 


शब्दाथ-यस्यञडिस परमात्मा की, सहकारे शाक्तः आवश्यक 
तथा साथ रहने वाली शक्ति, दुरुन्नीतिसः-अत्यन्त कठोर तथा परमाव- 
च्यक सष्टि-नियमों सें सहायिका होने के कारण, मोया इति-“माया” 
इस नाम से प्रसिद्ध हैं । तथा, मूलत्वात्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल अथात्‌ 
_ उपादान कारण होने से; मकृतिः-प्रकति कहलाती हे और प्रवोधभ- 
*यत+--ज्ञान और चैतन्य के अभाव के कारण, अविद्या इति अविद्या 

_ अथात्‌ “जइ? कहलाती है । वही अदष्ट अव्यक्त शक्ति, यस्य_शिस 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेद्दर के अज्ञेकिक सामर्थ्य से, उदिता-_ व्य कभाव 
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* क प्राप्त हुई हैं? असो बह परमेश्वर, विरत प्रपेंचरचनाकल्लोल 
` कोलाइलः_इंसार के रचना दोषों से सवेथा दात्य, शान्त्--निर्दलेष | 
» और निर्विकार, देव!--दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है। वह परमेदवर, 
साक्षितया--अपनी साक्षी के कारण, मम मन सि-मेरे मन में, साक्षात्‌ र 
अभिरतिम्‌-निङ्चयात्मक तत्वशन को, अभातु-स्थापित करके 
>) खुद्दड़ करे । 5 
व्याख्या-जैसे बीज अकेला अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता और 
कार्योत्फत्ति के लिये.सहकारी कारणों की अपेक्षा रखता है यैसे ही 
अकति भो सरणि की सहकारी कारण है। परमेश्वर इसी प्रकृति के 
द्वारा सृष्टि की रचनादि करता हें । जीवों के अडए संस्कार भी ईइवर 
की अध्यक्षता में ही सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । जव ईश्वर कृपा होती | 
है तो यथार्थ तत्वज्ञान हो कर परमेश्वर से अनुराग होता और जीवों 
का कल्याण होता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और पलय के क्लि 
सथा विषम व्यापार में परमेइवर को कुछ भी क्लेश, आयास और दोष र 
का स्पश नहीं होता वह केवल साक्षी हो कर अपने संकल्प मात से... 
सृष्टि के समस्त कार्यो का संचालन कर रहा है। ची 
. अदृष्ट संस्कार सव जीवों के समान न होने के कारण तथा _ 
विचित्र योनियो के बिचित्र भोगों के कारण 'माया कहे जाते दे ओर 
, > जन्मजन्मान्तर का आदि मूळ होने से 'प्रकति' भी कहलाते हैं तथा _ 
तंत्वज्ञान द्वारा नष्ट होने के कारण “अविद्या/ भी कहे जाते हैं | यही _ 
अद्दष्ट सृष्टि की रचना के सहकारी कारण हैं। इन के द्वारा विविध 
भोगां की प्राप्ति होती है। ये ही पर ठोक के वास्तविक कारण हैं । 
परमेश्वर को अध्यक्षता में जीवो को कर्मों का फल आस होता हे 
अतः परमेइवर की अटल सत्ता में विश्वास करतें हुए अशुभ कमो को 
" त्याग कर शुभ कर्मा में मन को लगाना चाहिये | इसी से कालान्तर 
> ० तत्वज्ञान होकर परमेश्‍वर का साक्षात्कार दोता हैं।। २. 
परमात्मा इस जगत्‌ का कता है ओर जीवां के कर्मा 
बताया दूसरे : 
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, ) तत्त्व नित्य और अविनाशी हैं यजुर्वेद्‌ ९० अध्याय में स्पष्ट कहा गयाः 
. हे कि--ईशावास्यमिदें सवे यत्‌ किंच जगत्या जगत 
' अर्थात्‌ परमेइवर ने इस सम्पूण जगत. के प्रत्येक परमाणु पर अपने 
. नियम स्थापित कर रखे हैं । तथा-तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति 
अर्थात्‌ उस परमेश्‍वर में ही जीवात्मा के कमे सुरक्षित रहते दें और 
° ,काळान्तर में फल को प्राप्त होते डे. । जीवों का मोक्ष भी इंदर के ही: | 
. आधीन हैं यथा-- न त्वदते अमृता मादयन्ते ऋगवेद ७-११-१ अथात्‌ 
_ हे परमेश्‍वर, आप की छपा के विना जीवों को मोक्ष के आनन्द कीः 
प्राप्ति भी नहीं होती । 


प्रथम स्तवक का साक्षप्त सार ६ 
(१) इस पुस्तक का नाम “न्याय कुखुमाञ्जलि' है । इस में न्याय 
के उत्तम २ पुष्पों का संचय किया गया है । 
.... (२) इसके द्वारा सत्य पक्ष का विस्तार. पूर्वक वणेन किया है 
'और सत्पुरुषों को विश्युद्ध तके पद्धति का ज्ञान कराकर अनेक प्रकार केः 
` संशयों से छुडाया गया हें । 
' (३) इन न्यायपुष्पो को नास्तिकों के कुतर्को द्वारा कुचला नहीं: 
_ ज्ञा सकता हैं. | इसीलिये इनकी अकाटय युक्तियें किसी भी प्रकार के 
आक्षेपों से मुरझा नहीं सकती हैं। ' 
मु (७) यह ग्रन्थ वास्तव में असत रस की खानि हैं जिस में स्थान 
` . २ पर रुंदायोच्छेदी, आनन्दमय स्त्रोतों से ईशचर विश्वास का माधुर्य 
प्रवाहित हो रहा है । ० 
; (५) यह “न्याय कुसुमाज्जलि' ईइवर के चरणयुगलों में अद्धा 
._ पूर्वक समार्पत की-गई दै--ईइवर सिद्धि ही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रकि 
पाद विषय है। ' पा 
._ (६) जन्मजन्मान्तर में अटकने वाले चञ्चल चित्त कोतवतक 
शान्ति तता मिल सकती जव तक वह अनेक संशयों के भ्रम जाल से. * 
निकल कर परमेश्वर की सुखदायिनी निय गोद में नहीं जा बैठता । 21 
विचारशील महालुभावों का उपदेश है कि स्वय और | 5 
प्ति के ईइवर.की श्रद्धापूवेक उपासना | 
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व्या. (८) इस लिये स्वर्ग और अपवग की सिद्धि के लिये परमात्मा 
*» ,„ ओ वणेन करना अत्यंत आवश्यक है। टि: 

(९) श्रवण के पश्चात्‌ मनन करने का विधान हे अतः न्यायचचे | 
के द्वारा ईश्‍वर की साधक युक्तियो पर विचार करना भी परमेश्वर | 
की उपासना ही कही जानी. चाहिये । र 

(१०). कार्यकारणभावके सापेक्ष होने से प्रवाह के अनादि दोनने | 
से, संसार में विचित्रता अनेकता पाये जानेसे तथा जीवों की प्रवृत्ति 
पाये जाने से ओर आत्माके कतो भोक्ता होने से यद सिद्ध होता दै 
कि कोई अलौकिक कारण अवश्य है । 


(११) यदि कारण मात्रका निषेध किया जावें. तो यह उचित § 


4 


नहीं हैं।'्यदि अळीक को कारण कदा जावे अथवा कारण को शशश 

. गादि के समान अलीक कहा जावे तो मी ठीक नहीं हे, यदि आक 

स्मिक दोना पदार्थो का स्वभाव माना जाये तो यद्द भी ठीक नही | 
क्योंकि कार्यो के लिये कारण की आवश्यकता होती हे और कारण | 

से ही कार्य की उत्पति होने का नियम पाया जाता हैं । "क 
० (१२) यह संसार का प्रवाह न तो आदि वाला है और न ही ऐसा | 

हे कि उस में उत्पत्ति का कोई नियम ही न हो i 

(१३) संसार में अन्वय और व्यतिरेक का अटळ नियम पाया | 

जाता हैं अतः जहां संशय उत्पन्न हो वहां अन्वय व्यतिरेक के विचार 

द्वारा वास्तविक स्थिति को आनने का प्रयत्न करना चाहिये। | 

१ (१४) संसार में एक ही पदार्थ नहीं है ओर एक पदार्थ में कार्य 

. कारण आदि क्रम परम्परा भी नहीं हो सकती है। | 

(१५). एक ही वस्तु विना किसी दूसरी यस्तु की सहायता से अ 

आप विचित्र प्रकार की अथवा अनेक रूप वाढी. भी नहीं हो सकती 

(२६) यदि कद्दा जावे कि उस पक (जड या चेतन) में अनेकों 

शाक्तियं है तो ऐसा कद्दना भी ठीक नहीं क्योंकि शक्तियों 
पृथक ही मानना होगा अर्थात्‌ शक्तिये और शक्तिमान, इस 

` नहीं किन्तु अनेक कारण सिद्ध होते हैं। ' . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri 


हैं और इसी लिये उसका अतिक्रमण ना असम्भव है! _ 
(१८) संसारके प्राणियों की. कमे प्रवृत्ति न तो निप्फल ही हैं: और न 
ही केवल दुःख देने वाली है! 


(१९) यह भी नहीं कहा जा सकता कि. खब कर्म का 
शरीर में मिल जाता छे । ही क 


(२०) तपश्चरणादि पवित्र आचरणों को धोखा अथवा ठगविद्याः 


या पाखण्ड भी नहीं माना जा सकता ६ 


(२१) चिरकाळसे कुष्ट हुआ कर्म, किसी अतिशय अथवा: अदृष्ट 
सरकारों के विना सुखदुःख रूप फल को उत्पन्न नहीं कर सकता | इस. 
: लिये कर्मफल व्यवस्था मानने वाळे-:के लिये स॒धरम संस्कारों को मानना 
` अत्यन्तावश्यक ह्वै । 


(२२) यदि अड सूक्ष्म संस्कारों को स्वीकार न किया जाके तोः 


. अदशों.की विशेषता से शून्य; आत्माओं को पृथक सुखदुःख कीः 
__ व्यवस्था किसी भी प्रकार खे सम्भव नहीं हो सकती । 


(२३) शरीरां में पृथक २ भोगों के: योग्य साघनसामत्री अवश्य: 
है परन्तु जव तक भोक्ताओ में पृथक २ विशेषता न मानी जाके तवः 
. तक संसार के विविध भोगों की व्यवस्था करना असम्भव है । 


(२४) जैसे भाव पदार्थ कारण 
Ue ओर. कार्य हैं चेसे अभाव भी 


(२५) अन्वय व्यतिरेक से यह सिद्ध है कि केवल प्रतिबन्ध तोः 


कारणत्व की सामंग्री से रहित होता छे परन्तु प्रतिवन्धका करनेवाला 


` प्रतिबन्धक ही कारण होता ई। 


; (२६) चावल आदि अन्नोंके प्रोक्षण और अभ्युक्षण अथात्‌ संशोधन 
` ` तथा.सिंचन आदि के द्वारा यक्षकती पुरुष का ही संस्कार अभीष्ट हे. । 
.._ ` _ (२७) परमाणुओं के अन्दर जो अग्नि के संयोग से पाकज आदि 
गुण उत्पन्न होते हैं दे उनके अपने २. विशेष है। . | 
. (२९) वायु आदि में तथा दि 
किसी विशेष निमित्त का अल है क ह pb 
(२९) देवता का संनिधान . अथवा पूजन अचा का कारण भी 
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te (५१) i 
,„ जीबॉके अपने अर ही हो सकते हैं.। अ 
, (३०) जीत या हार का सम्बंध, परीक्षणोय व्यक्ति विशेष के 
अदणों के साथ होता है अतः-उन्का फल परिणाम देखने के लिये ही | 
अनेक भकार की परीक्षा विधियें अचलित हो गई हैं। 
(२) कतो के धमे सिद्ध करते हें कि शरोर से पृथक कोई 
आत्मा है और इसी लिये कतो को चेतन मानना पडता हैं। i i 
(३२) यदि कतृत्वधमै वाले व्यक्ति को चेतन स्वीकार न क्रिया | 
जावे तो दो दोष उपस्थित होंगे-या तो सदा का बन्धन अथवा सदा | 
का मोक्ष ` . + 
(३३) जो देखता है वही स्मरण करता हैं। किसी के देखे इए | 
को कोई दूसरा स्मरण नहीं कर खकता। यह स्मृति के नियम ही | 
आत्मा की सत्ता सिद्ध करते दे । र 
(३४) पूचे का क्रम नष्ट हो जांदेसे शरीर को भी पहिले चाला 
नहीं कहा जा सकता । इसलिये शरीर स्मरण नहीं कर सकता। ' 
(३५) एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चासना का संक्रमण 
मानने से भी स्मृति की व्याख्या नहीं हो सकती। 
(३६) स्थिर तत्त्व को स्वीकार किये विना दूसरा कोई मागे नहीं 
हैं। अतः शरीर से भिन्न नित्य चेतन आत्मा है। 
(३७) क्षणिक विज्ञान की सिद्धि के लिये बीज आदि में बीजत्व 
से भिन्न कोई और वेजात्य सिद्ध करना होगा। 
(३८) वेजात्य की सिद्धि करने चाला कोडे अनुमान नहीं मिल | 
सकता । इस लिये पदार्थी का क्षणिक होना सिद्ध नहीं हो सफता। 
(३९) क्षणिकत्व की सिद्धि सें प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिल सकंता ` 
क्योंकि निश्चय के बिना भत्यक्ष केसा? ओर निश्चय भी एक क्षण”! 
नहीं हो सकता। - 
(३०) सन्देह से भी क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। पदार्थी 
की स्थिरता के विषय में सन्देदद दें या उनके ज्ञान के विषय में | 
हं-दोनों नहीं चनते। , न 
(७१) प्रामाण्य में भी संदेह नहीं हो सकता 
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नेसे परस्पर विरोध होगा 1 
(४२) जिस के द्वारा वस्तुके एक अथात्‌ वही होने का निश्चय 


होता है उस प्रत्यभिज्ञा से ही सिद्ध होता हैं. कि चह क्षणिक नहीं 


किन्तु स्थिर हैं 
(४३) यदि आत्मा के कारणत्व को स्वीकार नहीं किया जाता 
तो नीलादि पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
(४४) नीलत्वसे युक्त यदि कोई वास्तविक पदार्थ है तो आत्मा भी 
'कारणत्व से युक्त है 
श्र (३५) कार्यमात्र के लिये नियम है कि उस का कारण, सहकारी 
` कारणों की सहायता पा कर ही कार्योत्पत्ति में समर्थ होता है । 
(४६) इस प्रकार कार्य कारणभाव की दृष्टि से आत्मा का अडे 
क्रे साथ आवश्यक सम्बन्ध सिद्ध होता है क्योंकि जैसे नीलादि पदार्थों 
“में कारणत्व है वैसे ही आत्मामें है । 
श्र (४७) आत्मा को अदृष्टो का कारण मानने में नित्यत्व और 
व्यापकत्व बाधक नहीं दो सकते क्योंकि कारण होने के लिये केवळ 


` अन्वय या व्यतिरेक ही नहीं किन्तु उसका नियमपूवेक पूर्ववर्तित्व होना - 


` ` भी परमावश्यक 
i (४८) यदि ऐसा न माना जावो तो धर्मी की सिद्धि करने वाले 
` प्रमाणो की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। - 


(३९) अतः परलोक फे साधन अदृष्ट संस्कार हैं और आत्मा को * 


` कमेफळ देनेवाला नित्य व्यापक परमेश्वर भी है। 
(५०) इस प्रकारं अदृष्ट अथोत्‌ कर्मो के सूकम संस्कारों की सहा 
` (यता से परमेश्‍वर इस जगत्‌ की व्यवस्था करता हैं। माया, प्रकृति 


22 or 


. चास्तव में कमै वासना का सुख्य आश्रय हे और उस की अपनी 


5 ` (५२) इंइंवर 
का क्षय होकर ईदवर विश्वासजाय॒त दोता हैं व मोक्षकी प्राति होती है 
* इति प्रथमः स्तवकः 
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` और अविद्या जो कि ईश्वर की सहकारी शक्ति कहलाती है वह भी 


(५१) सृष्टि के अनेक विषय व्यापारो से परमेश्वर सदा निर्लेप है। ` र 
इर की छपा होती है तो जीव की सूकम कमे बासनाओं 


१ र हे 
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» `  ' अंथ द्वितीयः स्तवकः 
` इश्वर सिद्धि में दूसरी, बिमतिपत्ति-नास्तिक कद्दते ३ कि परः 
, छोक के साधन यजादि शुभ कमों के अञुष्टान के लिये सा की 
को स्वीकार किये विना.भी काम चळ सकता हैं इस लिए इश्वर को: | 
मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों का मत हैं यज्ञादि.के | 

अचुष्ठानके लिये नित्य वेद पयांत हैं क्योंकि वेद के द्वारा हम को झान . 
ˆ ` होता है कि परलोक के कारण घर्म अधमे हैं। घम के आचरण से 
| उत्तम जन्म और स्वग की प्राप्ति होती हैं तथा अधर्माचरण से निकृष्ट ।- 
| योनियाँ में अमण करना पडता तथा नरक की यातनायें भोगनी पडती ._. 


BIE _># 4 


हैं। बेद नित्य ओर निर्दोष हे। इस लिये घेद्‌ को प्रमाण मानने में कोई 
चाधा नहीं हैं। चेद को प्रकाशितं करनेके लिये ईश्वर की आवश्यकता 
भी नहीं हैं क्योंकि अनादि काळसे लोग वेद को अपौरुषेय मानते | 
चले आते हैं । | । | म 
सांख्यवादियों का कथन हैं कि-यदि वेदका का कतो. ही. मानना 
` चादो तो योग द्वारा सिद्धि प्रात सर्वश कपिल आदि किसी महापुरुष | 
विशेष को वेद्‌ कर्ता स्वीकार करलेने में कोई आपत्ति नहीं... :. 
इस प्रकार वेद को, अपौरुषेय मानने वाले लोग कहते. हैं :कि-वेद 
- के दारा परछोकसाधन हो सकता हैं अतः परलोक साधन के लिये 
इेइवर को मानने की कोई आवश्यकता नही हैं। | ( 
® इस आपत्तिका परिहार इस प्रकार है-- 


| 8530 पेरतन्तरत्वात्‌ सर्गेमल्य सम्भवात्‌ | | 
तदन्यंस्मिञननाचचासात्‌ न विधान्तर सम्मवः॥१॥ | 

शाब्दाग्रे>ममायाः--शाब्दी ममा अर्थात्‌ शब्द द्वारा होने बाळे. 

ज्ञान के,परतन्जत्वातू-परतन्त्र होने के कारण, भर, संगेप्रलयसम्भवात्‌ 
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परसेइवर,की सत्ता को अघस्य स्वीकार; करना. पडेगा 


स्िन्‌-ईश्वर से भिन कपिल आदि किसी ५ 
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इइवर की सत्ता को स्वीकार किये विना कोई दूसरा मर्ग न-नहीं हैं । 
व्याख्या--शाबिद्कज्ञान के लिये कुछ एक नियभ हैं. जिन के 
आधीन शब्द .की. शक्ति का ज्ञान होता हैं। >से-शब्द किसी वक्ता के 
वारां प्रयुक्त किया जावे और शब्द्‌ को खुनकर बोध प्राप्त करने वाला 
कोई दो! ये दोनों नियम इतने आवश्यक हैं कि इनका निराद्र नहीं «८ 
किया जा सकता। जो भी शब्द प्रमाण होता हैं. उसका कोई न कोई 
प्रवक्ता.तथा प्रयोक्ता अवश्य होता है । क्‍योंकि वक्ताके विना शाब्द 
का प्रयोग सवेथा असम्भव हैं। इसी प्रकार शब्दके. प्रयोग से ज्ञान 
र प्राप्त करनेवाला भी अवश्य दोना चाहिये क्‍योंकि कोई भी शब्द, वक्ता 
के अपने: लिये नहीं होता किंन्तु वक्ता से भिन्न किसी दूसरे के लिये 
. »' होता हैं। बेद्‌ भी शब्दरूप हे अतः वह भी किसी. वकता द्वारा अयोग 
किया गया हैं-इसीडिये वह संतनत नहीं किन्तु वका और श्रोता के 
आधीन होने से परतन्त्र है। 
जो लोग वेद को शाब्द प्रमाण भान कर अपौरुषेय ओर. नित्य 
-कहते हैं. उनका कथन युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्त 
अनुभव करता हैं कि क, ख, ग, घ, आदि शब्द उत्पन्न होते हैं. और 
नष्ट होते. जाते हैं एक शब्द की.उत्पत्ति के समयं पिछला शब्द नष्ट हो 
जाता हैं। इसी प्रकार एक वाक्य के पश्चात्‌ दूसरा वाक्य उत्पन्न और 
चिनए होता है । शब्दरूप चेद में भी. शब्द के सामान्य नियम-सरग 
प्रलय अयोत्‌ उत्पति विनाश बरावर पाये जाते हैं इस लिये बेद को 
नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाश रहित. नहीं माना जा सकता और' नित्य 
न होने के कारण वेद अयत्‌ शाब्दी प्रमा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती 
किन्तु वक्ता और श्रोता के आधीन परतन्त्रता सिद्ध होती है। वेद 
को अंपोरुषेय मानना भी एक हास्यजनक बात .है क्योंकि परतन्त्र 
होने और उत्पति विनाश धर्मवाला होने से शब्दरूप वेद को अपोरु- 
चेय नहीं माना.जा. सकता। अतः बेद का प्रकाश करनेवाला कोई ड 
“करता अघइ्य,र्वीकार करना चाहिये। RE 
“°. » यदिः कोई कहे कि इम कपिल आदि किसी सर्वज्ञ सिद्ध पुरुषको 
` द्वद का कता मान कर परलोक साधन की व्यवस्था कर सकते हैं र 
i तो उनका कथन भी रन हो सकता क्योंकि कपिल आदि सिद्ध | 


i क्लिष्ट कल्पना भी नहीं करनी पडती । 
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जन्मलेने के पश्चात्‌ किसी विद्वान्‌ गुरुके द्वारा ज्ञान लांभ लेना पडा 
होगा कोंकि मातापिता के बिना. जन्म और गुरु विना. ज्ञानं कदापि 
नहीं हो सकता। इसके साथ यह भी. मानंना पडंगा कि कपिल आदि 
को सिद्धत्व प्राप्त करने से पहिले अपनी निर्वळता और अविद्या को 
दूर करने के लिये परिश्रम भी करना पडा होगा । इसी प्रकार उन के 
मातापिता तथा शुरुजनों को भी और उनके पूर्वजों को. भी जन्म लेना 
और गुरु की शरण लेना आवश्यक मानना पडेगा । ऐसी परिस्थितिमें 
जन्ममरण चाले व्यक्ति से नित्य वेद कां प्रकाशित दोना युक्तियुक्त. नहीं 
कहा जा सकता । यह भी नहीं. कहा जा सकता कि किसी सिद्ध पुरुषने 
जगत्‌ को उत्पन्न किया हें । जगत्‌ का निर्माण और वेद की रचना-ये 
दोनों क्रिसी एक ही कतां की कृतिय हो सकती हैं क्योंकि इन कार्यो के 
लिए ऐसे कर्ता की. आवश्यकता हैं जो जन्म मरण से रहित नित्य 
अविनाशी ओर संवेक्ष तथा सर्वशक्तिमान्‌ हो | यह गुण ईईवर में ही 
' . हो सकते हैं किसी मनुष्य में नहीं अतः. इस से भी यही सिद्व होता. 

` है कि वेद का कतो कोई सिद्ध पुरुष नहीं किन्तु ईश्वर है। .., 
जो लोंग वेद को प्रमाण मान कर इंदवर की संत्ता' से विसुख | 

` ` हे।'उन के मत में न केवळ. उपरोक्त दोष ही आते हैं अपितु बेद का. , 
` विरोध भी प्राप्त हे क्‍योंकि वेद में अनेकों स्थानां पर ईइवर को जगत्‌ 
का उत्पादक तथा वेदका प्रकाशक कहा. गया. हे | ऐसी दशा में चेद 
घचन्नों क़ा निराद्र करके मीमांसकों अथवा अन्य सांख्य आदिकों की 
` आंत कल्पना का सन्मान केसे किया जा सकता हे? : 
शब्दरूप बेद को नित्य और अपौरुषेय इस लिये भी नहीं मान 
'जा.खकता कि.खष्टि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ वेद॑ की उत्पत्ति और य 
सृष्टि के प्रछय के समय चेदका ल्य भी. होता हे । ईश्वरी सत्ता को 
` स्वीकार करने से स्ोष्टेकी तथा वेद द्वार परलोक साधन आदिकी | 
~ सुन्द्र व्यवस्था हो जाती हे और किसी प्रकार की आंत: धारणा अथवा. 


` ` इंका-- सूष्टि की उत्पत्ति नहीं हुईं है और मलय भी कभी नहीं 
` होगी। यह संसार अनादि कालसे चला आ रहा है और. 
“तक पेसे ही 'चला जायेगा-इसका कोई कती नहीं 
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'रहेगाइस का कोई कर्ता नहीं हैं। यदि सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय 
माना जाचे तो वहुतसे दोष उपस्थित होते हैं जिन का समधान मिळना 
. ` कठिन है। यथा-अदोरात्र, बीजवूक्ष और कर्मफल के क्रम का सादि 
होना! सृष्टि की उत्पत्ति मानने पर यह वताना होगा कि दिन से पूर्व 
` रात्रि थी या रात्रि से पहिले दिन था। वीजसे पहिले वृक्ष था या वृक्ष 


से पहिले बीज था। कर्मसे पहिले शरीर था। अथवा शरीरसे पहिले "| 


कमेथा। ` 
उत्तर-वर्षादिवद्भवोपाधिः शवत्तिरेधः सुधुसिवत्‌ । 
_ उद्निद्वृशिकवद्वर्णाः मायावत्‌ समयादयः ॥२॥ 
. 'शद्वार्थ-चर्षादिवत-वर्वादिके दिनों के समान, भवो पाप्निः- 
संसारकी स्थिति ही नियम है । सुषुप्तिवत्‌--छषुप्ति के समान, वृत्ति- 
रोधः-कमो की फळ प्रदायिनी शक्तिका निरोध हो जाता. टैः। उद्धित्‌- 
' वृधिकवता रक्ष चनस्पति तथा विच्छ आदि के समान, वर्णाः-मचुष्य 
. पशु पक्षी आदि की व्यवस्थां हो सकती है। मायावत्‌-मायाची पुरुष के 
' समान,समयादयः शिक्षा और कळादि का प्रवाह भी चल सकता हे'। 
. व्याख्या-सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय मानने में जो दोष दिये 


ण ` जाते हैं वे ठीक नहीं हैं क्योंकि खष्टि जिन नियमोंमें जकडी हुई हैं. 
. ` ऊन के समझने में भूल की जाती है। यदि यह कहा जावे कि आदिका . 
. ` दिन विनारात के या रात्रि विना दिन के नहीं हो सकती अंतः अद्दो- 


राज का नियम संसार की उत्पत्ति में बाधक हैं-तो ऐसों मानना ठीक 


नहीं ह क्योंकि वर्षा आदि ऋतु के समान :अद्दोराज नियम की व्याख्या 
.. हो सकती दे। वषा के दिनों के बिषय में ज्योतिष शास्त्र यह बतंछाता 
है कि जब सुर्य किसी विशेष राशि या. लग में आता है तो पृथ्वी पर 
वषो होती, । यादि उस राशि में नहीं आता: तो वर्षा नहीं ' होती 
अमुक राशि में-जब सूर्य जाता है तो बसन्त अतु आति है इत्यादि । 
वर्षोके लिये सये का अमुक राशिमें जाना आवश्यक 'हैं. वेसे ही 

लिये स्ट सि की अः | 


_ कर्मफल व्यवस्था भी संसार. के सरी प्रलय मारी में वाधक नहीं दे। 


. . परमाणु पुञ्ज के मिळनेसे मनुष्यो और पशुपक्षियों के शरीर की रचना _ 
` होती दै उसके.पछचात्‌.मातापिता से सन्तति का नियम प्रचलित 


_ घाधक नहीं हैं फ्योंकि भाषाविशान 
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'स्थिति काल के नियमों का बन्धन लगाना ठीक नहीं हैं। क्योंकि सर्गी- 
काल के नियप्न कुछ और हैं और स्थिति काल के.नियम कुछ और. हें» | 
दो भिन्न कालों के नियमों का एक दूसरे में सांकर्य करना तत्वज्ञान की . 
दृष्टि से भयानक भूल कही जा सकती है। बीज और ब्रक्ष का दोष भी _ 

ठीक नहीं क्योंकि यह भी सृष्टि के स्थिति काल का ही नियम है सगे 
'कालका नियम नहीं। री 2 MSs 
. कर्सफल प्रवाद भी सगेप्रलय के मागे में वाधक नहीं हो सकता 
है। कर्म से पहिले शरीर और शरीर से पहिले कर्म का नियम भी स्थिति _ 
काळ से ही सम्बध रखता है । पूवे काळ की सृष्टि के मल्य के समय _ 
जीवो के कर्म निरुद्धावस्था में होते. हें ओर: जव सृष्टि उत्पन्न होती है . ह 
तों सुष्वदुःख के भोगार्थ शरीर उत्पन्न करते हैं, खुषुस्ति अथवा गाढ़ निद्रा . 
की अवस्था में किसी प्रकार का सुखदुःख रूप भोग प्राप्त नहीं होता _ 
परन्तु सुषुि काल के पश्चात्‌ स्वप्न और जाग्रत्‌ अवस्था में प्राप्त होने _ 
लगता है, जैसे जीवों के कमे फलों का प्रवाह सुषुत्ति काल में रुक जाता 
है वैसे ही प्रलय काल में भी रुक जाते हैं जब उत्पत्ति काळ आता. हे. 
तो फिर चल पडता है और जीवों को शरीर मिल जाते हैं। अतः | 


हज « } 


यदि कहा जावे कि मचुष्य पशुपक्षी और प्राणियों की उत्पत्ति से | 
पूर्व उन के मातापिता का होना आवश्यक है परंतु सष्टिका. सगेम्रळय | 
मानने से यहद नियम भी भंग होता है! तो उसका उत्तर यह है कि सृष्टि 
के आरंभ में कोई मातापिता नहीं होते हैं उस काळ में सणि के सम॒ | 


जाता है। जैसा कि गोवर के सूक्ष्म परमाणु पुञ्ज से विच्छ आदि प्राणी: 
उत्पन्न हो जाते हैं तथा वर्षो के होने पर अनेक प्रकार की. 
और वृक्ष उत्पन्न हो जाते दैं। आदि की रचना हो चुकने पर 
साता पिता से सन्तति उत्पत्ति तथा बीज, से वृक्ष को 
नियम चालू हों जाता है। इस लिये माता पितासे सन्तानोत्पत्ति 

. कला कौशल और शिक्षा आदि के नियम भी सृष्टि 
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के लिये मायावियों की कृतियों रेडियो, फिल्म आदि से स्पष्ट हो जाता 
है कि एक ही व्यक्ति संसारभर के लोगों को अपना अभिप्राय व्यक्त 
कर सकता है .और शिक्षा देकर व्यवहार चला सक ता है; इसी प्रकार 
सृष्टि के आरम्भ में परमेदवर अपनी शक्ति से जीवों को भाषाविज्ञान ऑर 


बाधक नहीं हे । जच सुष्टि का सभ्भप्रंछय दे तो वेदों का भी सगे प्रख्य 
अवश्य मानना चाहिये और वेद्‌ की उत्पत्ति के लिये इश्वर का 
अस्तित्व अवदय स्वीकार करना चाहिये क्योंकि सवे विज्ञानमयविद्या- 
भंडार वेद की उत्पत्ति साधारण घुद्धिचाले व्यक्ति से नहीं हो सकती 
ऐसे अलौकिक ज्ञान के सागर की उत्पत्ति सवेक्ष सवे शक्तिमान! व्यापक 
परमेइवर से ही हो सकती हैं । 


शका-चेदिक सर्गभलय का यदि कोई वाधक नहीं तो साधक भी 


_ कला विज्ञान की शिक्षा दे सकता है। अतः यह दोष भी समे प्रलय का 5 


काई नहीं है । अतः वेद के सगे प्रलय में यदि कोई साधक प्रमाण हो . - 


तो बतलाइये । 


उत्तर -- जन्मसंस्कारविद्यादे ¦ शक्तेः स्वाध्यायकर्मणोः-- ` 


हरासदशनतो इरासः सम्मदायस्य मीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ -जन्मसंस्कार विद्यादे :-जन्म, संस्कार और विद्या 
आदि तथा, स्वाध्याय कर्मणोः-स्वाध्याय और कर्म की, शक्ते!-शक्तिका 


ह्रास दशनतः -दिनप्रतिदिन हरास देखे जानेसे, सम्मदायस्य-वेदादि _ 


सम्प्रदाय का; हरास*--रास, मीयतामू-अचुमान करना चाहिये । 


ब्याख्या--सर््टि के इतिहास को मनन करने से प्रतीत होता डे 
कि संसार की शक्तियो में कमदाः हास होता जा रहा हे । ज्योतिष 
विद्या के जानने वाळे कहते हैं कि-आकाश में टूटने वाळे तारों की 


संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है । सूर्य की गरमी और गति में भी भारी 


अन्तर आ रहा हैं । जितनी गरमी और गति पूर्व काल में थी उतनी 


___ आजकल नहीं हैं। और जितनी शीघ्रता से वनस्पति में फल पहिले . 
. पकते थे उतनी शीघ्रता से आजकल नहीं पंकते। रामेइवरम के सेतुः 
वन्ध, चीन की दीवार, मिश्र के पेरामीड तथा अशोक के स्तम्भों को 
देखने से सिद्ध होता है कि चूना मिट्टी ईट आदि में. जो शक्ति पहिले . 
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करना चाहती थी । सन्तोप के कारंण चोरी नहीं होती थी । दयाद्रे 


. चार सुन लेने पर चेद तथा स्वाध्याय की पाठ्य पुस्तके सदा के लिये 
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थी वह आज कल के सीमेण्टों में नहीं है। वषा के पुष्कळ होने से 
अनाज की अधिकता जितनी पहिले थी उतनी आजकल नहीं होती । 
अन्न के दाने जितने सुन्दर ठोस तथा परिमाण में भारी और स्वादिष्ठ 
पहिले होते थे आजकल वेसे नहीं होते । गा; बैल, घोड़े आदि पशुओं 
का रूप वळ और शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैं । 


मनुष्यों की ओर दृष्टि डाली. जावे तो ऐसा प्रतीत होगा कि-घोर 
अवन्नति के गते में गिरते जा रहे हैं । कोई विभाग पेसा नहीं जिस में 
मनुष्य ज्ञाति का हास न पाया जावे । शरीर को ही ले लीजिये-सत्‌' 
युग में मजुष्यों की साधारण आयु ४०० वर्ष की थी । शरीर का परि 
माण अच्छा म्वा चाडा था । चार पांच मन का वोझ उठा कर पचास" 
साठ मील प्रति दिन पेदुल चलना साधारण वात थी । चार पांच मील 
दूर बैठे परस्पर वात चीत करना आश्‍चर्य जनक वात न थी। वृक्षा 
को उखाड फेंकना और हाथियों को धकेल कर भगा देना तथा उद्धत 
सांडों को मछ्युद्ध में परास्त करना विशेष महत्व की वातेन थी। | 
स्त्री पुरुषों का परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र था । दुराचार और 
च्यसिचार का नाम तक किसी को पता न था। पराडे.स्त्री.कोमाता _ 
बहिन बेटी के समान देखा जाता था। अपनी स्त्री के पास भी पुत्र _ 
कामना के उद्देश्य से ही जाने का नियम था। विषय भोग के सुख के | 
लिये स्त्री पुरुषों का समागम नहीं. हाता था। कोई पुरुष यह नहीं 
जानता था कि स्त्री से प्रेम करने से विशेष सुख द.ता दे आर न 
ही कोई स्त्री किसी विशेष सुख की प्राति के लिये पुरुष का संग 


चित्त होने से मांसाहार की कल्पना तक न थी । अपने २ प्रबन्ध में 
रगे रहने से किसी अन्य व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होता था। एक 


क्र 


कण्ठस्थ हो जाती थीं । इस प्रकार जन्म, संस्कार, सदाचार, 
स्मृति) शक्ति, पठन पाउन' झर. पुरुषार्थ आदि आव्यक अंगों 
मनुष्य जाति सवेथा परिपुष्ट आर सर्वतः सन्तुए थी । | 


त्रेता युग के आने पर इन गुणों में हास आना आरम हु 
द्वापर युग में तो स्पष्ट अन्तर आ गया। द्वापर के अन्तिम 
कथायं पढने से पेसा प्रतीत होता दै कि-व्यास जी 
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7 अवस्था में महाभारत छिखा। ९० वर्ष .की अवस्थां में श्रीकृष्ण ने 
जीता का उपदेश दिया।.८० वषे: की अवस्था में अजुन ने घजुर्विद्या " 

'के पराक्रम दिखाये । राजा आर ऋषि कहलाने वालों के मन में भी 

विकारांकुर उत्पन्न होने लगे, बहु विवाह, व्यभिचार, यी चोरी, मांसा-  . 
. „ हार, मद्यपान, द्यतक्रीडा; ग्रहकलद, जातियुद्ध आर र 

“तथा वेद विद्या में श्रद्धा का लोप आदि. शारीरिक आर मानसिक ह्वास 

` 'पयाप्त मात्रा में विद्यमान था । र | 

- कलियुग में प्रवेश करने खे अधोगति का स्पष्ट चित्र सामने 

- आ गया है । स्त्री पुरुषों का समागम केवळ समागम खुख के लिये 
माना और प्रचारित किया जा रहा है। सन्तान निग्रह की घर २ में 

' चचा है ॥ स्वाभाविक सोन्दयै का अभाव होकर कृत्रिम सान्द्ये 

सम्बर्धन के साधनों का आविष्कार हो रहा हैं।. स्सृति शक्ति के 

बिलोप से परीक्षा में अउुतीणे होने पर विद्यार्थीबून्द आत्महत्या 

` को गळे लगाने लगे हैं । ब्रह्मचंये के अभाव से सुखारचिन्द्‌ सुरझा कर 

` निस्तेज होते जा रहे हैं। गा, महिष और वकरी आदि उपयोगी 
 ' उपकारी जीवां से दूध घी न लेकर उनका मांस तथा चमे लिया 
` ज्ञा रहा है। स्थान २ पर गो शाला या पशुशाला न वनाकर 
. चघशाला वनाई गई हैं । ओषधियों के बळ कारक गुणों का परित्याग . 
' करके मद्यपान का अनुपान किया जाने लगा है। सिग्रेट; वीडी, . 
` ` भांग, चरस, अफीम और कोकीन आदि विषेली वस्तुओं के व्यव- 
' हार से शक्त का हास तो क्या सत्यानारा होता. जा रहा हैं । मजुष्य 

` की साधारण आयुः ५० वर्षे की भी नहीं रह गई हैं। . 
` उक्ति की दुद्दाईं मचाने चाले मानवता के प्रसारक-प्रचारक. 
' . आंखे खोल देखे कि संसार कितनी 'अवन्नति की ओर दौड़े जा रहा | 
__्वे। पत्थर कै कोयले और २३५ के तेल की डुगेन्धी ने आकारा की . _ 


2 


छाती. पर चढ कर वायु की प्राणदायिनी शक्ति कों कितना नीचा | 
दिखाया है । एकदेश या जाति के मनुष्य). दूसरे देश या जाति. ' न 
बालों को दासता की खला में बांधने और बांध कर मार डाळने - 
तथाः से विलुप्त कर. ,डाळने के लिये कितने उतावले हा. | 
ही देश NB चर्ग दूसरे चरी को कुचळने ओर . ० 
तुला बैठा. हैं. । उन्नति आर विकास के लिये नहीं... 


` चुका है। भयानक वियेली गैस उडन वमव, झर गत महायुद्ध | 
, >» का भर्थकर अखन परमाणु वस्व के घृणित इत्या और उसके प्रयोग 
» करने वालों की मनुष्य संद्दारकारिणी दुमावनाओं के सुलायानही | 
- ` जा सकता है । 2३४३४ फः: 
° ` किमधिकम--जितना भी विचार किया जावे यही मानना पड़ेगा ., _ 
कि संसार अपने विनाश की ओर तीव्रातितीव गति सेइरासो 
न्मुख दै।डता चला जा रहा हैं। अतः हरास के प्रत्यक्ष चिन देखनेसे | 
यह अनुभवं होता है कि संसार की उत्पत्ति दुई थी आर प्रलय 
भी अचचष्य होगा! खुष्टि के संगे प्रलय के साथ २ यह भी मानना | 
पड़ता है कि पेदिक शाखा तथा अन्य विज्ञानों का भी सगे प्रलय | 
अवद्य 'हाता है। | र Soe | 

अतः चेद्‌ अथवा वैदिक विज्ञान को परलोक साधन मानने से 
कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, शाब्दी प्रमा अथात्‌ चेद्‌ द्वारा होने वाले 
ज्ञान के परतन्त्र होने से वेद के कर्ता परमेश्वर को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । उस परमेश्‍वर की अध्यक्षता में ही संसार के खरा 
तथा प्रलय का चऋ अनादि काळ से चलता आ रहा हैं। | 
उसी की सत्ता में विशवास करना परम कल्याण का कारण हैं | 
सच तो यह है कि-इतने बडे ओर विचित्र संसार का उत्पन्न तथा | 
यालनपोषण करके स्थिरः रखना और क्रमराः संहार करते हुये प्रलय , 
करना-न तो स्वयमेव अकस्मात्‌ ही हो सकता है और नहीं | 
किसी जन्ममरणघमो व्यक्ति की शक्ति द्वारा हो सकता है। इस 
महत्तम कर्म के महत्तम व्यापक कारण की आवश्यकता है जो स्थेज्ञसबं 

° शक्तिमान्‌ और नित्य अविनाशी भी हो । ऐसा एकमात्र परमेश्वर ही हैं। | 


- कारं कारमलेतककाड्भुतमयं मायावञात्‌ संहरन्‌ 
हारं हारमपीन्द्रेजालमिव यः छुर्वन जगत्‌ क्रीडति। | 

, . ` चं देवं निखग्रइस्फुदभि- ध्याना्ुभावं भवस्‌ =® | 
__ 'विश्वासैकथुवं शिवं ्रतिनमत , भरूयासमन्तेष्व पि ॥४॥. ह 5 
| ` « ` इब्दार्थ-य+-जो परमेश्वर, अलकिकाडुंतमयमू 
> अलौकिक और अदूभुत जगत्‌ को, मायावशात्‌- 
कारिणी शक्ति प्रकृति से; कारमू-कारमू-वारम्वार 
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जर. समयाजुसार, संहरन:-संद्ार करता है। हारे हारस्‌--वारस्वार 
संहार करता हैं, इन्द्रजालमिव--इन्द्रजाल के समान जगत्‌ की _ 
` कुवनू-- उत्पत्ति तथा प्रलय करता हुआ , क्रीडति-क्रीडा कर रहा है, 
~ त्तम्‌ निखग्रह स्फुरत--उस स्वेच्छा पूर्वक स्वतन्ञता से कार्य करने ८. 
. चाले, अभिध्यानाजुभावम---अपने ध्यान में मग्न; विश्वासैक शुवपू-- 
” अत्यन्त श्रद्धा के योग्य, भवम:--संसार के कारण, देवम्‌ शिवम:--दिव्य 
तथा शान्तनिरवि कार प रमेइवर को; प्रति--साक्षात्‌ सचान्तयामी रूप - 
से उद्देश्य रख कर, अन्तेपु. अपि--प्राणान्त के विकट समय पर भी, | 
नमन्‌ भूयासमू--नमस्कार करता रं । bi 
व्याख्या-इस अोकिक तथा अर्त पदार्थ और नियमों से 
` अरपूरब्रह्माण्ड को इश्वर ने मदारी के खेळ के समान वनाया ह्े। 
बडे २ ऋषि मुनि, बुद्धिमान और विद्वान आज तक इस विचित्र रचना 
` का पार नहीं पा सके और न ही कभी पा सकते हैं क्योंकि मनुष्य की 
तुच्छ खोपडी में महान विस्तृत ब्रह्माण्ड का पूचापर पूणेज्ञान समा 
सकना असम्मव है। इस अलैकिक और अर्त संसार की उत्पत्ति 
__ स्थिति भार संहार करने वाळा भी कोई मद्दान्‌ अशकिक और अद्भुत 
` शक्ति शाठी ही हो सकता हैं। इसी लिये उस परमेश्‍वर के रचना 
प्रकार भी अट्ठोकिक तथा अद्धत हैं। मनुष्य अपने अनुभवो साधनों 
भार कायी से ईश्वर के कार्या को नापना चाहते हैं और यथार्थ तत्व, 
को न जान कर कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। . हि 
परमेदवर ने इस ब्रह्माण्ड को पहिली बार ही नहीं बनाया है 
उसने अनेकों बार पेसे २ संसार बनाये आएर" वनाकर बिगाड डाले, 
____ इंडचर को यदद खेल खेलते २ यह दिन आ गये और वह आज भीवरा | 
जर खेळ रहा है आर जब तक रहेगा खेळता ही रहेगा। यह उसकी * 


आइचये जनक लीला है। संसार, की उत्पत्ति और प्रलय. करना ईश्वर | 


_ की स्वाभाविकी क्रिया है। इस क्रिया को करने में शेद्वर को किञ्चि _ 
स्मात्र भी आयास नहीं होता । निमेषोन्मेष के समान उसके काये | द 
जायय जेर इरी भावना यह होनी चाहिये किम _ 
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जिस भी परिस्थिति में हों इम यह अनुभव करें कि इइवर' हमारा 
ॐ › सवेस्व हैं। उसके न्याययुक्त नियमों से भाग कर हम कहीं छिपनही 
» सकते। सृत्युकाळ आने परः भी हमें ईश्वर विश्वास बनाये रखना... 
चाहिये । जो लोग अन्तकाल में प्राणान्‍्त की भयानक यातनायें सहन... 
० करते हुए भी ईश्वर पर अटल श्रद्धा आर अट्टूट विश्वास बनाये रखते : _ 
हैं आर इसी दशा में इस अमूल्य निधि आर महान अनर्ध्यरत्न.कों हदय ” 
में छुपाये संसार से प्रस्थान करते हैं उनको मागे में कोई कष्ट नहीं 
होता। एकमात्र शिव ही शिव और कल्याण उनके आगे पीछे 
होता है। 007 
द्वितीय + ४ 
* ` द्वितीय स्तवक का संक्षिप्त सार 
(१) शाब्दिक ज्ञान वक्ता के आधीन होने. से परतन्त्र होता है 
अतः वेद्‌ का कोई वक्ता-रचयिता अवश्य मानना चाहिये । 
(२) घेद्‌ और सूष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय मानने पडते हैं यही 
कारण है. कि इनका कर्ता रचयिता भी मानना आवश्यक हैं। 
(३) ईश्वर से अतिरिक्त किसी मनुष्य या ऋषि अथवा सिद्ध पुष 
में इतनी योग्यता कभी नहीं स्वीकार की जा सकती कि वह वेद अथवा _ ] 
सृष्टि को उत्पन्न कर सके। ° 
(३) ईश्वर पर विश्वास किये विना काई दूसरा उपाय ही नहीं दै) न 
(५) वर्षा आदि ऋतुओं के नियमों के समान सष्टिकीउत्पत्तिके _ 
° भी नियम है। अल रण 
(६) कर्मों की फलप्रदात्री शक्ति प्रलयकाल में उसी प्रकार अवरूद्ध _ 
हो जाती है, जिस प्रकार सुषुप्तिकाल में ज्ञान कमे इन्द्रियों के व्यापार 
अवरुद्ध हा जाते हैं। 
हे (७ सृष्टि के आदि में मनुष्य आदि की उर ममता 
पिता के ना उसी प्रकार से होती दें जिस प्रकार विना के मातापिता 
के गोवर आदि से-विच्छ आदि की उत्पत्ति हुआ करती दै हे 
(८) जन्म, संस्कार और बिद्या आदि तथा स्वाध्याय आर 
. क्के सगे प्रलय का अनुमान करना चाहिय | 
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/ () ईश्वरने इस संसार को पढिली वार हीं नहीं रचा है किन्तु . 
) . इस से पूर्व अनेकों बार सृष्टि की रचना कर चुका है और अनेकों आर ., | ५ 
, संसार का संहार भी कर चुका दे । वी ES 
।_, _ . (०) सृष्टि की उत्पत्ति और संहार का चेक चलाना हैइवर का | 
स्वभाव हे इस कार्य को चद अनायास ही किया करता दै । ठ 
.. (२१) मुष्य जीवन का पक हीं उद्देश्य दै कि उस परमात्मा को 

. अपना परम कल्याणकारी संरक्षक जानकर उस की भक्ति में मनः . 

' लगायाजावे। ` ES / bse 
क... (१२) ऐसा प्रवळ प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से प्राणोके | 
___ निकलने के समय परमेश्वर के चरणों में अत्यन्त अद्धा के खूम्थ भ्यान , 


 सरुगारददे। 
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दोषयुक्त है । यदि कहा जावे कि सीप में रजत के आभास के समान 
, शश के सिर पर भी शृंग की उपलब्धि होने की“योग्यता है तो) 
` तस्याम्‌ -उस योग्यता में उपलम्भो न अस्ति-श्रंग की उपलब्धि नहीं. 
. ` होती हे ऐसा, न--नहीं कहा जा सकता क्योंकि, अंज्ञुपलम्भने-- | 
° अनुपलब्धिकाल में, सा--वह आभासचाळी योग्यता, न अस्ति-नही हैं 


व्याख्या-शहाशंंग आदि के अभाव में योग्यता ही कारण हैं। और 
योग्यता यह है कि चक्षुः इन्द्रिय से शश के शिर पर स्वच्छ इष्टि 
डालने पर भी श्रृंग की प्रतीति नहीं होती । गो, मेंस, बकरी आदिके > 
शिर पर ही शृंग दिखाई देते हें । उन से भिन्न शश के शिर . ह 
में शरंग होने की सम्भावना अर्थात्‌, योग्यता ही नही हे इस 
प्रकार की वास्तविक स्थिति को न समझकर यदि कोई यह कहता है 
कि शाश के शिर में शग को दिखाने की वैसी ही योग्यता हे जैसे कि र 
मरुस्थळ में चमकती हुई रेत के अन्दर जल को दिखाने की, अथवा 
सायंकाळ के समय रस्सी के स बनने की योप्यता होती | 
हे-तो उस का ऐसा कहना सचेथा दोषयुक्त ही हे) दोष यह कि रस्सी में व 
सपे तथा मरुमरीचिका में जल की प्रतीति करने वाले तो सेकडां क्या 
सहस्त्रो मिल जावेंगे परन्तु शश के शिर पर अंग का दशन करने चाला 
तो सरण के आदि से आज तक एक भी उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि... 
जिस में जिस वस्तु या दर्‍्य के दिरवाने की योप्यतामें होती है उसी में | 
किसी को उस दृश्य की प्रतीति होती हे अन्य में नहीं-जैसे सीप में 
ह्री चान्दी की रतीति हो सकना सम्भव दै कोयला या लोहे तो उस की _ 
प्रतीति आन्ति काळ में ही हो सकती हैं जो कि आज तक किसी को _ 
नहीं हुईं, यदि थोडी देर के लिये मान भी लिया जावे किं रस्सी में सपे _ 
तथा सीप में चांदी के. समान शश के शृंग में श्रेग की दिखाने ` 
योग्यता है तो यदद. बताना होगा कि प्रतीति काळ कोन सा है २ 
शृंग की प्रतीति की सामग्री केनसी है ? जैसे मरुस्थळ में दोपहर 
समय कडकडाती धूप में रेतीला स्थान, खगा या आन्तप्यासे पथिका 
को जलाशय के रूप में प्रतीत होने लगता है, अथवा सांयकाल के 
„ अन्धेरे समय में रस्सी किसी भी व्यक्ति को सपेरूप में प्रतीत हो ' 
भयभीत कर देती है। वैसे से 
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` रस्तोमें सर्प को चक्रता को तया सीप में चानी की,स्वच्छता की 

' समानता हैं-इसी कारण रान्ति से प्रतीति होती है। शश के शिर में 

` शुंग की कोई समानता ही नहीं है इसीलिये. किसी को आन्ति भी 

` नहीं होती। 

7. दूसरी वात यह दे कि मरुमरीचिका और रज्जु सर्प आदि में 

श्रान्ति होती है तो उसकी निवृत्ति भी हो जाती' हैः परन्तु दाश शिर 

में शुंग की भन्ति ही नहीं हो सकती तो निवृत्ति कैसी ? यदि प्रतीति 

. काळ में उपलब्धि को सत्य माना जावे तो निवृत्ति कभी नहीं हो 

सकती, यदि निवृत्ति हाती है तो प्रतीति का अस्तित्व वास्तविक नहीं 

.कहा जा सकता। इस प्रकार विचार करने से यही निश्चय होता है 

कि दबंग में रज्जुसपे तथा सीप चान्दी आदि के समान समानता नहीं 

` है और न ही इाशशूंग की आड लेकर अयोग्यों की अनुपलब्धि का 
. तिरस्कार किया जा सकता है। । 


नियम यही है कि जो वस्तु चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा राह्म 


होती हैं वही योग्य कहलाती हैं और उसकी किसी स्थान पर उपल- 
ब्थि न होना ही योग्यानपलब्धि कही जाती हे. इंदवर में इस प्रकार की 


इसलिये योग्यानुपलब्धि द्वारा इेश्वर का अभाव सिद्ध नहीं किया जा 


. अव्यावहारिक तथा अनुभव विरुद्ध है। 


ज तक न तो अपनी आंखों से इेदवर को कभी देख सका है और न 


अभ्रात्‌ चक्षु आदि :इन्द्रियों के द्वारा ग्राम हाने की योग्यता नहीं हैँ. . 


` सकंता। अपितु अयोन्याचुपलब्घि के द्वारा यही सिद्ध हाता हैं कि ईइवर | 
` का अस्तित्व हें। यदि ऐसा न माना जाबे तो वायु आदि अनेकों. | 
पदाथा की सत्ता से हाथ घोना पडेगा। परन्तु, ऐसा मानना सवथा ˆ _ | 


5. » विस्तृत विवेचन-इइवरवादके मार्भमें नास्ति हॉकी ऑरसे वडे बलके 
साथ यह आक्षेप उपस्थित होजाता दै -यदि ईइवर नामका कोई पदार्थ | 
` होतह तो अवद्र्‍य.आंखों से दिखाई देता। परंतु कोई भी ईइवरः वादी: . 


किसी अविइवासी को दिखा सकता है। इस लिये ईश्वरचाद की | | 
"सिद करने वाळे आस्तिक लोगों के सामने सव से बडी ५४ 


. पर न होना जैसा ग्राम्य पशुओं का रात्रि के समय वन में न रहना 


. हो सकती । 


करती हैं- पदार्थ का अपने स्वरूप से होना तथा. 
होने को अपने पास न फटकने देना! इन विशेषताओं के कारण ही 


, अभाव की सहायता ली जाती है. । यदि किसी 
` गुणधम का अभाव कहा. जावे तो उस का 
. चस्तु तो विद्यमान दै परन्तु उसके अन्दर 
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के होने को. भाव तथा उसके न होने को अभाव कहते हें । अभाव हट 


अथात्‌ किसी भी वस्तु का न होना कई प्रकार से हो सकता है। | 
यथा-- कक 
व 


(क) प्रागभाव--किसी वस्तु का अपने वतमान. स्वरूप से पहिळे 
उस रूप में न हो कर कारण रूप में होना-जैसे वृक्ष अपने लस्बे चाडे 
आकार में होने से पहिले बीज में सूक्ष्म रूप में रहता हे । यह वृक्ष का 


चीजमेंभागभाबहे।  ':. त 


(ख) भध्वसाभाव--किसी वस्तु का अपने वर्तमान रूप को त्याग | , 
कर पुनः कारण रूप में लीन हो जाना जैसे घडे का फूट कर मिट्टी में 
'मिळजाना । यह मिट्टी में घडे का प्रध्वंसाभाव हैं । 

(ग) अन्योन्याभाव-किक्षी भी वस्तु का दूसरी वस्तु के रूपमें | 
ने होना । जैसे गरा का मेंस न होना और मैस का गो न होना। यह 
भो का मैस सें आर मस का गे में अन्योन्याभाव है। 


(घ) सामयिकाभाव-क्रिसी समय में किसी वस्तु का उस स्थान 


अथवा असुक व्यक्ति का असुक समय में असुक स्थान पर विद्यमान . 
न होना । ६ 
(ङ) अत्यन्ताभाव--किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के गुण _ 
धमा का न होना । जैसे-अस्नि में जळ का सिंचन या शीतलता नहीं 


. इनमें से किसी भी अभाव पर विचार किया जावे तो यही भय 
अतीत होगा कि अभाव का प्रतियोगी (जिसका अभाव कहा जाता हैं) 


अवश्य ही भावरूप में' कहीं न कहीं विद्यमान छोता हैं.। यह सदा 
स्मरण रखना चाहिये कि भत्येक भाव वस्तु की दो. विशेषतायें हुअ 


पदाथा को भावरूप कहा जाता हें “आर उनके तत्त्वं 


cc 
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नहीं हैं । - ली: 

:  इवर के विषय में यदि कतृत्व का अभाव कहा जावे तोईचब्चर |. 

की सत्ता स्वीकृत मानी जा कर उस के गुणों में “ जगत्कर्ता ' होने | 

का गुण स्वीकार नहीं है यह ही वक्ता का आशय समझा जा सकता. 
है। अतः इस अनुमान से ईश्‍वर का अभाव सिद्ध न हो कर इइबर का 


स्वरूप से विद्यमान होना ही सिद्ध होता हें । का 
- ज्ञो नास्तिक, अनुमान द्वारा ईइचर का ही अभाव सिद्ध करने का 
` ` प्रबळ प्रयास करता है उस से पूछा जाना चाहिये कि “ इंशचर का | 
अभाव” अथोत्‌ ईइबर नहीं है-इस वाक्य में किस अभाव से तात्पये 
है। यदि प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव कहा जावे तो ये दोनों, काये 
कारण में हुआ करते हैं और कार्यकारण दोनों ही भाचरूप होते हैं अतः 
ईइवर भाव पदार्थं ही सिद्ध होता है । यदि अन्योन्याभाव कहा जावे 
तो चहद भी भावरूप ही होता है तथा सामयिकाभाव तो किसी. भी | 
अवस्था में कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि सवे व्यापक और 
नित्य पदार्थ फे लिये ऐसे अभाव को अवकाश नहीं मिल सकता । शेष 
रह गया अत्यन्ताभाव- यदि वह भी विशेष शुणों अथवा सम्वन्धों 
'का है तो भी भावरूप ही सिद्ध होता हैं क्‍योंकि विशेष प्रकार के. 
गुण तथा सम्वन्ध किसी विशिष्ट पदार्थं में अवश्य रहते हैं, अतः 
इइचर का अभाव! कहना अभाव के प्रतियोगी. की भावात्मक अथात्‌ 
डेइवर के अभाव को सिद्ध न होने देने वाळी प्रभावशाछिनी वास्तबिक, . 
सत्ता को स्वीकार करना है। इस लिये इश्वर के विषय में कतेत्वाभाव . 
. त्तथा इंदवराभाव प्रतिपादक अनुमान का प्रतिवन्ध रगाना और इश्वर 
' की अनुपलब्धि की आड लेना सर्वथा युक्ति विरूद्ध है। 
.  आंका-योग्युपलब्धि के द्वारा ही अभाव काक्ञान हाता है। 
 आयोभ्यनुपछब्धि के द्वारा नहीं हो सकता--यह नियम ठीक नहीं दै । 5 
 उचर-दुष्टोपलम्भसामग्री शशगा दियोग्यता ; 
` नन स्यां नोपलम्भोऽस्तिं नास्ति साऽनुपलम्भने ॥६। ` 
___ शुब्दाथे--शशशुंगादियोग्यता-दादशूंग आदि में जो योग्यता 
_ कही जाती हैं। उसकी, उपलम्भसामग्री--उपलब्ध की सामग्री, दुष्टा | 
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` चस्तुऔं की दुहाई देकर वायु आकाश मन और आत्मा परमात्मा की 


के 
| 


सममव हदसते ईश्वर नहीं है। ऐसा अलुमाल 
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स्पूर्ति का संचार करता और जगत्‌ की शोभा को वदाता है और अनेक 
अकार के अर्त कमे करके सुखदुःख भोगता हें । इतने पर भी पेसे 
परमोपयोगी कार्य कारी तत्वको च तो .किसी ने अपनी आंखों से | 
आज तक देखा और न ही कोई देख सकता हैं | तो क्या कोई आत्म... 
तत्व के विषय में यह कहद सकता है कि में नहीं हं? इसी अकार | 
परमात्मा भी— है 
आखों से दिखाई न देना और बात है तथा पदार्थ की सत्ता | 
का न होना और वात है। इसलिये वायु आदि अद्य पदार्थों की सत्ता... 
का निषेध नहीं किया जा सकता। न ही शशाशृंग आदि काल्पनिक 


RP NF 


सिद्धि के राजपथ में रुकावर डालने वाला प्रतियन्धि ही माना जा |. 
सकता है। ; 
यदि अभावयोग्य शशथूृंग आदि को इइचर के समान अनिपेध्य | 
साना जावे तो अनिषेध्य से अनिषेध्य का वाध कैसे हो सकेगा । अतः 
शाश्रेगादि को चाहे जैसा भी मानो वे ईश्वर की सत्ता का मागेवरोध | 
नहीं कर सकते। यह भी कितनी हास्यजनक वात है कि | 
जगन्नियन्ता भगवान्‌ को परास्त करने के लिये नास्तिक चक्रव 
अपने प्रधान सेनापतिं फीस्डमारीळ चन्ध्या पुत्रको नियुक्त करता | 
है वह देखो-- | > 
चन्ध्यापुत्रः समयाति खपुष्पकृतशेखरः 
सृगतष्णाजलं पीत्वा शश्शरंगधनुधरः | जा 
अथात्‌ आकाश के सुन्दर सुगन्धी पुष्पो का सुकुट पहिने, सुगः 

सृष्णिका के स्वच्छ सुस्वादु जल का पान करके, शराशृंग से निर्मित 
अकाटय घलुष को घारण किये इप, वद्द देखो बन्ध्या का परस्करमी 

घुज चला आ रहा है। । RS 
यदि कहा जावे कि जगत्‌ कतो इश्वर के लिये शरीरधासी: 
आवश्यक है क्योंकि कुलाल आदि एारीरधारी व्यक्ति ही घरादि 


के निमाण में समर्थ दो सकते हैं परन्तु ईश्‍वर का | 


का 
CC-0.Panini Kan: dyalaya a 
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यह ईश्वर इस अनुमान का आश्रय अथात्‌ पक्ष दै आर पक्ष की सत्ता . 
स्वीकार करके ही उसके गुणधर्मा के विषय में अंदमान किया जा . ' , 
सकता है । यदि आश्रय या पक्ष ही असिद्ध हो तो अनुमान किसके 
` `. विषय में किया जाचेगा। अतः आश्चयासिद्ध होने से नास्तिक का _ 
. अनुमान सवेथा दोष दूषित हे । आश्रयासिद्ध होना हेत नहीं किन्तु 
7 हेत्वाभास होता हैं। और यह नियम हैं कि कोई भी हेत्वाभास अपने 
` ` पक्ष अथवा सिद्धान्त को सिद्ध नहीं कर खकता। . त 
. चंका-इइवर का असद्धाव ही हमारी प्रतिज्ञा हे. अथवा असडस्तु ` 
कती नहीं हो सकती अतः जैसे वन्ध्यापुत्र कता. नहीं वैसे ईश्वर भी 
जगत्‌-कते नहीं । इसलिये यह अनुमान अनाश्रय नहीं हैं । 
उत्तर--व्यावत्यीभाववत्तेव भाविकीं हि विशेष्यता * 
अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥२॥ . | 
शुब्दाथ-व्यावत्याभाववत्ता एव--किसी भी वस्तु के विषय में... 
यह. कहना कि उसमें अभाववत्ता हैं, यह. तभी हो सकता है जबकि, - | 
` आविकी--बह वस्तु भावरूप हो । क्योंकि किसी भावरूप वास्तविक 
पदार्थ में ही, विशेष्यता--अभाव का. आश्य होने की योग्यता हो 
. सकती हैं। वस्तुनः पदार्थ की पारमार्थिक सत्ता को, प्रतियोगिलम- 
अभाव का प्रतियोगी कहने का सीधा अर्थ हे; अभाव विरहात्मत्वम- | र 
`. अपने अभाव का अभाव स्वरूप होना अथात्‌ स्वरूप से भावरूप - 


. कुत्व का अभाव! हे करर यह सिद्ध करने के छिये अनुमान का प्रयोग 
है. तो वह इदवर को स्वीकार करके ही उस में जगत्‌ कतूंत्व | 


न 


Seidl ha? neds 


होना सिद्ध करना चाहता है क्योंकि धर्मी की सत्ताको - 
| अन्य धने का उसमें निषेध किया जा सकता 
सत्ता का दी अभाव सिद्ध करना चाइता | 


*>«., 
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` अथ तृतीयः स्तवक 


शवर की सत्ता को स्वीकार करने में नास्तिकों द्वारा तीसरी 
विप्रतिपत्ति यह उठाई जाती हैं: कि-यदि सचमुच इइवर नामक कोई. 


व्यक्ति होता तो उस की सत्ता को प्रसिद्ध करने चाले अभावाचेदक प्रमा 
ण न पाये जाते । प्रसन्नता आर गर्वकी बात है कि हमारे पास ऐसे पुष्क 


` छ प्रमाण और प्रवळ युक्तियें हैं जिन के दारा ईश्वर का असद्भाव बडी 


सरलता से सिद्ध किया जा सकता है-हम कह सकते हैं कि इश्वर के 
होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दै । कोई हेतु युक्ति या दृष्टान्त भी नहीं हैं 
जिनसे अनुमान किया जा सके । इसके विपरीत' पेसी युक्तियें हैं 


बल पर ईश्वर का अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं, न केवळ . 


प्रत्यक्ष और अनुमान ही अपितु उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अभाव 
इन प्रमाणां से भी ईश्वर का अभाव अच्छे प्रकार से सिद्ध किया जा. 
सकता है । 


अथ प्रत्यक्ष बाधोद्धारः 


झंका-_यदि ईश्वर प्रत्यक्ष होता तो चक्षु इन्द्रिय से अवश्य न 


ग्रहण किया जाता । परन्तु आज तक किसी व्यक्ति ने इश्वर का प्रत्यक्ष | 
नहीं किया, लोग शशर्भूग अथात्‌ शाश के सींग” तो कहते हैं. परन्तु 
शाव्द्मा्र से भिन्न शशझूंग का कोई अस्तित्व नहीं दै, इसी प्रकार 
ईछवर ईश्वरः तो लोग कहते हैं परन्तु शाब्दमात्र से संसार में कहीं भी. 


इदवर का अस्तित्व नहीं है-अतः इैदवर के मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण | 


बाधक हैं। 


उत्तर--योग्या दृष्टि! कुतोऽयोम्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌ 


क्ायो्यं वाध्यते शग . क्वानुमानमनाश्रयस्‌ Nf _ | 
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परमेश्वर की सत्ता को, झंगम्‌- राशशूंग का दृष्टान्त, क्व किस 
आधार पर, वाध्यंते-वाधा पहुंचा सकता हैँ ? और अनाश्रयमू-आश्रय 
रहित; अचुमानम्‌-अनुमान, क्‍्व-कहां पक्ष साधक हो सकता है? 


हि व्याख्या-संसार में दो प्रकार की अजुपलब्धियें हैं। एक 
योग्यानुपलव्धि दूसरी अयोग्यनुपलब्धि, जिन वस्तुओं का अस्त्तित्व 
नहीं हें ओर नाम कल्पना कर लिये गये हैं उन का कहीं भी न पाया 
जाना योग्य उपलब्धि है-जैंसे शशशूंंग, गगनारविन्द, वन्ध्यापुत्न और 
मरुमरीचिका , इत्यादि और जिन पदार्थो की प्रतीति किसी कारण 
वशात्‌ नहीं होती अथवा चक्षु से दिरवाई नहीं देते, उनका उस समय 
. न पाया जाना अथवा चक्षु आदि इन्द्रिय से ग्रहण के सर्वथा अयोग्य 
होना अयोग्य उपलब्धि कहलाती है। जैसे वायु, आकाश, काल, मन 
तथा आत्मा परमात्मा । इन दो प्रकार की अनुपलब्धियों को एक मान 
लेना ओर आंख से न दिखलाई देने योग्य चायु आदि पदार्थो को 
शशश्रंग आदि के समान असस्भव .मान लेना बड़ी भयंकर भूल हें । 
शशझंग आदि काल्पनिक हैं और उनका अस्तित्व. असम्भव हें । उन 
से किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया या आवश्यकता पूर्ण नहीं होती और 
न ही उन के विषय में विशेष गुणों तथा नियमों का विधान हो सकता 
हैं, दूसरी ओर संसार के अनेकों पदार्थ हैं जो नित्य प्रति प्राणियों 
के व्यवहार में आते हैं ओर उन की अनेकानेक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हैं, वायु के कारण जीवधारियों को श्वास प्रश्‍वास की क्रीया _ 
करने में सुभीता होता हैं और जीवन के समस्त व्यापार सम्पन्न होते 
है, आकाश के कारण गमनागमन आदि व्यवहार तथा श्रवण श्रावण ` 
_ के कार्य सिद्ध होते हैं । मन बुद्धि चित्त ओर अहंकार के द्वारा जाग्रत्‌ 
। स्वम सुषुप्ति का साक्षात्‌ अनुभव होता हैं।मन के कारण ही इषं 
` शोक; भय, लोभ, मोह ओर काम क्रोध आदि भावों तथा अद्धा भक्ति 
वैराग्य और ज्ञान विज्ञान आदि सद्गुणो को धारण किया जाता है। 
कया इन परमोपयोगी पदार्थों को किसीने आजतक अपनी ।आंखों से 
देखा हैं? न दिखाई देनेपर पर भी क्या कोई इन की सत्ता का निषेध 1 
. करने का दुःसाहसकर सकता है? जीवात्मा सभी प्राणियों के शरीरको , | 
सं जीवनी शक्ति प्रदान करके इन्द्रियां तथा मन में क्रियाशीलता आरे. 
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काल का रूप वतला सकता हैं? क्या कोई किसी भी दिशा का 


: और ईइवर की सत्ता पर आक्षेप करना क्यों कर न्यायसंगत कहा जा 
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आइये, प्रत्यक्ष प्रमाण के इस विस्तृत क्षेत्र प! विचार करें आर 
देखें कि क्या सधमुच इइवर सिद्धि के मागे में प्रत्यक्षवाद का अवरोध 
कुछ महत्त्व रखता हैं या नहीं, यदि प्रत्यक्ष बाद का इतना ही विस्तृत 
साम्राज्य है कि उसके अन्द्र ईंइचर की सत्ता नहीं समा सकती तो 
सचमुच यह स्थिति वडी भयंकर होगी। f 
पहिले तो यह देखना हे कि क्या इंद्र ही एक ऐसा तत्व है जो ` या 
आंखों से दिखाई नहीं देता या अन्य भी इसी श्रेणी के पदार्थ हैं जो 
आंखों से दिखाई नहीं देते, सृष्टि पर दृष्टि डाळ कर देखिये तो स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि एक दो नहीं अनेकों पदार्थ ऐसे हैं जिन को लोग 


मानते हैं और उन की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तव फिर इश्वर 


के विषय में ही इतना पक्षपात और दुराप्रह क्‍यों किया जाताहै? 
जिस प्रकार और पदार्थों की सत्ता मानकर व्यवहार सिद्ध होते हैं उसी 
प्रकार इश्वर की सत्ता को भी क्‍यों नहीं स्वीकार किया जाता ।आप 
कहेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं या पदार्थे हैं, जो आंखों से दिखाई नही 
देते और विद्यमान हैं तथा नास्तिक लोग भी उनका अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं । ऐसे पदाथा के शुभ नाम ये हैँ--प्रकाश, वायु, काल, दिशा, ह 

र 


मन, वुद्धि, ईैषी, डेप, शब्द; स्पशे, रस, गन्ध, तृषा, क्षघा, निदा, शोक. 
तथा पथ्वीका अमण करना आदि । 

इन में एक तत्व भी ऐसा नहीं हे जिसको कोई नास्तिक आंखों 
से देख सके । तव प्रदन यह है कि इन की सत्ता पर विशवास करना 


सकता हे? यदि कोई नास्तिक इन पदार्थो कों चक्षुग्राह्य मानता हो तो 
उस को वताना होगा कि वायुका रूप केसा है ? क्षुघा-तषा की आकृति 
में क्या अन्तर हैं'? मन-बुद्धि के आकार प्रकार कैसे हैं ? क्या 


' दिखा सकता है! क्या किसी में शक्ति है कि प्रथिवी को सूर्य के चारों 


ओर॑ घूमते देख सके या किसी अन्य व्यक्ति को दिखला सके 
होगा कि किसी में शक्ति नहीं जो इन पदाथा को आंखों से देख 
या दूसरों को दिखला सके। न 


प्रत्येक व्यक्ति इवास लेता हे और वायु की सत्ता को के 
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. मन से चिन्तन करता है और संकल्प विकल्पं करता हैं परन्तु मन कह | 
नहीं, देख सकता । कानों,.से शब्दों को सुनता है. । परंतु शब्द को 
. . आंखों से नहीं'देख सकता। त्वचा स कठोरता या शीतता का स्पर्श : 
` . अनुभव करता है, परन्तु स्पर्श का आंखों से नहीं देख सकता । प्रत्येक 
` `” ब्यक्ति श्रुघा से व्याकुळ होकर भोजन करना चाहता हे; परन्तु 
`` श्रुचा का अपनी आंखोंसे नहीं देख सकता। तषा से व्याकुल हो कर 
.. ` पिपासा की शान्ति फे लिये जळ पीता हे, परन्तु तृषाकाः रूप आंखों 
से कहीं दिखाई नहीं देता । पृथिवी. के अमण पर विशवास करता हैं, . 
. ` ` परन्तु आंखों से नहीं देख सकता कि एथिवी भ्रमणकर रही इ अथवा | 
'' . सूर्यकी परिक्रमा कर रही हे इत्यादि? न्य 
0 जों लोग इइवर के इस लिये नहीं मानते कि ईंइवर आंखों से 
दिखाई नहीं देता यदि के अपने सिद्धान्त के. पक्के हैं ते! उन के 
` चाहिये कि ऊपर कहे हुए चायु मन और एथिवी भ्रमण आदि को मी 
`. मानना छोड दें। जब तक उपयेक्त पदाथा पर उनका विश्वास हैं 
“, . तक उन को ईश्वर के विषय में यह कहने का कोई, अधिकार नहीं. . | 
f है कि यदि इश्वर होता तो आंखों से अवश्य दिखाई देता। त ड 
` . . हम ने उपर्युक्त अदश्य पदाथा के उदाहरण देकर यदद स्पष्ट करके | 
` का प्रयत्न-किया हे कि-किसी भी पदार्थ की सत्ता केवल इसल्यि 
. अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता | 
अथवा वह चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जह सकता । इसर लिये 
. जैसे अदृश्य. होने के कारण वायु, मन, शब्द, स्पशे आदि का अभाळ 
. सिद्व नहीं. हाता, ठीक वेसे ही अदृश्य होने के कारण ईश्वर का: 
.... असद्भाच सिद्ध नहीं किया जा खकता। 


इम इस वात के सिद्ध करने ओर प्रमाणद्वार परिपुष्ट करने के 
कई एक और कारणों पर भी प्रकारा डालना चाहते हैं. जिस से. 
तत्व भली प्रकार समझ में आ सके कि दिखाई न देने के कारण | 
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आकार से देख नहीं जा सकदा। - Ne 


हो सकने के आठ कारण कहे गये हैं । इन आठ कारणों को यदि इम | 
अली प्रकार से जान ळें तो ईश्वर के विषय में नास्तिकों द्वारा प्रयुक्त | 


धु हे f 
> 


'किया गया अडड्यत्व हेतु ईदडेरसिद्धि में कमी चाघक नहीं हो सकता] _ 
इसलिये जिज्ञासु पुरुषों का परम कतेव्य.है कि तत््वज्ञानाथ अदर्यत्व | 
के कारणों का एरिशान अवश्य आत्त कर लें 1 - ; bps] LER 


अदृश्य होने के आठ कारण 


e 


आंखों की रदिमयें वहां पहुंच ही मही सकती उस वस्तु को सामने 
होते हुए भी हम देख नहीं सकते! जेसे पचास, सैर कोस पर होने 
चाळा कोई ग्राम अथवा नगर, अतः. बस्तु का वहुत दूर होना भी 
उसके दिखाई न देने का एक कारण हैं। - PN 
` (२) सामीप्यात्‌--अत्यन्त समीप होने से भी कोई पदार्थ दिखाई 
नहीं दिया करता ।. जैसे आंख में पडा हुआ काजल, आंख के अत्यन्त 
समीप है परन्तु आंख उसको देखने में सवेथा असमर्थे हैं । | 

(३) इन्द्रिय घातात--चश्चुरिन्दिय के विकृत होने से भी 


दिखाई, नहीं दे सकती । जैसे आंख 
डी बस्त रिवा नही देती! इस 


॥श॥4->०१॥०॥४॥७॥-॥०-॥॥-॥ 40५10910171 Chennai and eGangotri 


(७६) रि 

चाहिये कि-आंख का दुःखना अथवा अन्धा होना तो दूर रहा, चे 
लोग यह तो सोचे कि आंखें तो देखती हुईं भी आन्ति सागर में 
धकेल देती हैं । जैसे दो रेलगाड़ियां पास २ दो लाइनों पर खडी होती 
हैं । आंख दूसरी चलती इई गाडी को देख कर यह निइचय करती है 
कि जिस गाडी पर हम पेठे हैं चह चळ रही है। 

पृथिवी वडे वेग से दोड रही हे और सूर्य की परिक्रमा कर रही 
` है परन्तु असंख्य मनुष्यों में से किसी भी व्यक्ति की आंखें पएथिवो की 
आकाशगति को किसी प्रकार नहीं देख सकतीं । जिन आंखों पर 


नास्तिक लोग इतना विश्वास करते हैं उनकी शक्ति कितनी दूषित ” 


और दोष युक्त है-इसको उपेक्षा की दृष्टि से टाला नहीं जा सकता | 
इसीलिये चक्षु इन्द्रिय का विकत होना अथवा आन्ति आदि दोष होना 
` किसी पदार्थ फे न होने का कारण नहीं हो सकता । 


(४) मनोऽनवस्थानात्‌-मन के अनवस्थित होने पर भी कोई 
पदार्थ इष्टि गोचर नहीं हो सकता । कोई भी वस्तु चाहे हमारे अत्यन्त 
समीप ही क्यों न पडी हो; परन्तु जब तक हमारा मन उससे सस्वन्धि- 
त न हों तब तक उसको आंखें देख नहीं सकतीं । पदार्थ पास हो परन्तु 
मन किसी अन्य कार्य में संलग्न हों तों आंखों के होते हुए भी हम को 

' । कुछ दिखाई नहीं देता । कहते हैं किसी राजा ने शुकदेव जी को मनो 
' विज्ञान के कुछ तत्त्व समझाने फे लिये एक योजना बनाई । राजा ने 


शुकदेच जी के हाथ में एक दूध भरा कटोरा रख कर कहा कि जाओं, „ 


हमारी खुन्दर नगरी के रमणीय दृश्यों को देख कर अपना चित्त शान्त्‌ 
' करो और नयनों को तृप्त करके हमारे पास आओ परन्तु देखा, इस 
. कटोरेमेंसेदूधकी पक वृन्द भी भूमि पर. गिरी तो कृपाण से 
__त्तुम्दारी गदेन काट ली जायेगी। 


| ` करके प्रदर्शिनी यनाई हुई थी। कहीं पर मल्लविद्या बिशारद अपनी 
कळा का म्रदशैन कर रहे थे। कहीं पर स्त्रियों का समूह नाच गान 
| जनता का मनोरंजन कर रहा था। कहीं पर गन्धवे लोग अनेक 


idyalaya Collection. | 
I > FI 


राजा ने नगरी में कई स्थानों पर अद्भुत वस्तुओं का संग्रह 


थे । कहीं पर ब्रह्मज्ञानी सुनिमंडळ F हट रु 
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, ~ (७७) 
, ज्ञात चचा में स्चेत्त लगा रहा था।: इसी प्रकार चित्त चकोर को 
» चञ्चल कर देने चाली शतशः योज़नायें स्थान २ पर विद्यमान थीं । 
5 जव शुकदेच जी दोनों हाथों की इथेलयों पर दूध से भय कटोरा | 
" ेकेर नगरी के सभी स्थानों से घूम कर राजद्वार पर वापिस आये -. | 
और दूध का भरा भराया कटोरा राजा को अर्पण किया तो महाराजा... 
ने शुकदेच जी से पूछा-- . 
“क्यों शुकदेव जी ! आपने हमारी खुन्दर नगरी के सुन्दर उच्य. 

. देखे ?” “नहीं महाराज!' :असुकस्थानपर आइचये कारक खेडॉको देखा ? | 
“नहीं मुद्दाराज !' “अच्छा शुकदेव जी ! एक स्थान, पर गन्धर्वं लोग 
अद्भुत वाजे वजाकर सुन्द्र साम गायन कर रहे थे सो तो सुना होगा, 
कैसा था ? मैंने नहीं सुना महाराज !' (अच्छा शुकदेव जी ! मार्ग में 
चालकों के कुतूहलमय कला कैात॒ुक का तो अवलोकन किया होंगा 
कैसा था ?? “मद्दाराज मैंने नहीं देखा ।' तो शुकदेव जी ! मुनिमंडळ को 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश होते तो देखा होगा ? “नहीं महाराज, सुझ को 
कुछ पता नहीं / शुकदेव जी के साथ जाने वाले खङ्गधारी पहरेदार | 
से महाराज ने पूछा। क्यों पहरेदार ! क्या शुकदेव जी को प्रदाशनी 
आर खेळ कूद के मागे से नहीं ले गया था ? उसी मागे से ले गया 
था अन्नदातः ! “क्या मागे में गन्थवे सभा और ब्रह्मन्ञान के उपदेश 
नहीं हो रहे थे !' “दो रहे थे मद्दाराज !' “फिर शुकदेच जी केसे कहते डं 

_ कि उन्होंने कुछ नहीं देखा / क्षमा हों अन्नदातः, इसका उत्तर झुकवेच 
जी ही दे सकते दें उनसे ही पूछने का कष्ट करे ।' र 

“क्यों शुकदेव जी ! यह क्या वात हैं (आप कोवे लब सा i 
नहीं दिखाई दिये ? शुकदेच जी ने कहा-'मदाराज, मेरी दृष्टि दूघभ 
कटोरे पर लगी थी । मैं कटोरे से इष्टि हराता तो दूध गिर पडता 
छर दूध के गिरते ही आपका यह पढरेदार अपनी कृपाण 
गर्दन काट देता । लाख सुन्दर आर आकर्षण करने वाले 
थे परन्तु मेरे मन में स॒त्युभय का भयंकर साम्राज्य स्थापित 

"सोरेन 


क क = 
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) (० | । ( ० ) वि ह ५.२१ 
दूध के कटोरे में चित्त चिपकाये रखा था) वे लेए्ग इंदवर दे नही | 

: : :प्राप्त कर सकते । ग भा 


` ` पदा में परमात्मा व्यापक और गुप्त हो कर च्य 
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(७८)... 200० 
काला प्रतीत हाते लगता है तथा चान्दी इवेत और सुवण पीला! | 
` दिखाई देने लगता है। | Mr 0... 
अतः अभिभव के कारण भी विद्यमान पदाथा का दशन नहीं दो! _ 

„ सकता । ४ का Me 
` (८) समानाभ्यवहारात्‌-समानाभ्यवह्र से भी पदार्था की भती - ` 
ति नहीं हे! सकती । जैसे १५ सेर दूध में २ सेर पानी मिला दिया _ 
जावे, आटे में लवण, पानी में शक्कर अथवा भोजन में विष मिला | 
दिया जाचे ता पानी, लवण और शक्कर तथा विष की अतीति नह .. 
हाती । इससे यदि कोई कहे कि दूध में पानी होता ता आंखों से 41६ 
दिखाई देता । यदि आटे में लवण हाता ता आरव से दिखाई न पु 
यदि पानी सें शक्कर हाती ता आंरवों से दिखाई देती आर य वी 
साजन में विष हाता ता आंरवो से दिखाई देता । परन्तु इन में से कोई 5 
भी वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिये दूध में पानी नहीं हैं, आटे में ज 
: छचंण नहीं है, पानी में शक्कर नहीं दे और भोजन में विष मी नहीं . 
है। ऐसे अज्ञानी का कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि. ` 
` अत्यन्त घुळमिल जाने से भी पदाथा की. आंखों दारा प्रतीति नहीं हो 
सकती । Fo Ret 
तिळों में तेल, दही में छत ओर लकडी में अग्नि भी छुपी रहते... 
हैँ परन्तु आंखों से दिखाई नहीं देते । इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा में. | 
परमेदवर' भी व्यापक होकर छुपा हुआ हैं इसलिये आंरवों से दिखाई 
नहीं दे सकता । उपनिषत्‌ में ऋषि ने कहा हैं कि | 

` 'तिलेषु तैळ दधनीब संपिरापः स्रोतः स्वरणीपु चाग्निः i | 
एवमात्मात्मनि ग्हतेऽसौ सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥श्वेशो 

अथात्‌ जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में चू स्रोतों में जळ 

` जार काष्टो में अग्नि व्यापक और गुप्त रहते दें और बिना"विदोष 
` प्रयत्न किये आंरवो से दिखाई नहीं देते । वसो मकार 


के जु नियमों पर आचरण करते हुए अपने 
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जो लोग यह कहते हैं कि संसार में साकार पदार्थ ही हैं निरा- 


कार पदार्थ एक भी विद्यमान नहीं है। उनकी सन्णुष्टि के लिये हमने 
पूर्वाक्त प्रक्रिया-के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया हैं कि अनेकों 


: 
1 


पदार्थे निराकार अथात्‌ आकार रहित विद्यमान हैं. आर दृश्य स्वभाव - 


` वाले पदार्थ भी परिस्थिति वशात्‌ अद्दश्य हो जाते हैं.) इसलिये सत्य 
के जिज्ञाखु व्यक्ति को आंरवों से देखने” पर विशेष आग्रह नहीं करना ” 
चाहिये । इस पर भी जो यह कहता हैं कि संसार में आकार से शून्य 
कोई भी पदार्थ नहीं है उसको शुद्ध हदय से वायु तत्त्व पर विचार 

` करके अपनी भ्रान्ति का संशोधन कर लेना चाहिये । 


चायु एक ऐसा तत्व हैं जिस की सत्ता से कोई भी साकारवादी 

इनकार नहीं कर खकता। मोटरों और खाइकिलों के चक्रों में तथा 
फुरवाळ-वाळीवाळ आदि में चायु का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को धारण करने के लिये नासि- 
का द्वारा इवास पइचास लेकर वायु की आवश्यकता को सदा अनुः 
भव करता हैं । यह प्राण वायु ही है जिस के बिना शरीर सुतक हो 
'जाता हैं। मेघमण्डल को समुद्र से उडा कर पर्चतों पर लाना आर 

` उनको परस्पर टकरा कर विद्युत्‌ प्रकाश करना-यह भी वायु के कारण 
ही होता है | आंधी का वेग से आना, छप्परों का उल्टाना, वृक्षों का 

* गिराना भी वायु का ही काये हैं । वाटिका, उद्यान के फलों फूलों और 


पत्रों की सुगन्धी तथा गन्दी चस्तुओं की दुगेन्धी को कहीं का कही | 


'पहुंचाना; चायु,के द्वारा ही होता है। इस प्रकार दिन रात वायु के 
काये देखने सुनने में आते हें । इस पर भी जो व्यक्ति ऐसे विचित्रः 
कार्य कारी पदाथ की सत्ता को नहीं मानता चह न तो सच्चा जिज्ञासु 
' .हीकहलासकता है ओर न ही तत्व ज्ञानी। . | 


____ , जव पूवाक्त विचित्र काये करने वाले वायु का इतना प्रभावशाली 
.. विस्तृत कार्य क्षेत्र हें तो उसके आकार प्रकार की जिज्ञासा होना स्वाभा- 
` बिंक ही है । प्रश्न यह हैं कि वायु का स्वरूप क्या हैं? वायु का रूप 
” » रंग कैसा है? कितने आश्चर्य -का विषय है कि-ऐसे प्रसिद्ध आर 
. प्रभावशाली पदार्थ को संसार का कोई व्यक्ति अपनी आंरचों से देख 
_ ` नहीं सकता ताकि कहना होगा कि वायु का कोई रूप रंग नहीं 

है । रूपरंग से रहित होना अथवा अमूतं दोना एक ही वात है । सभी 


td 


र 
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दशनशास्त्र आर उपनिषत्‌ भी वायु को सूति रहित, निराकार अथवा _ 


आखाँ से न दिखाई देने वाला ही बणेन करते हैं | यथा-- | 
तदमूर्त  यद्वायुश्चाकाशञ्च ॥बृह.॥ 
अथात्‌--यह जो वायु आर आकारा हैं ग्रे अमूते हें-निराकार 


हैं। इस प्रकार साकारवादी को वायु का उदाहरण देकर अथवा 


पूर्वोक्त क्षुधा-ठपा, शंव्द-स्पर तथा परमाणु आदि निराकार पदाय 


का उदाहरण देकर निराकार पदाथा की सिद्धि कराई जानी चाहिये। | 


निराकार पदाथा की सिद्धि होते ही प्रत्यक्षवाद का दुर्गम दुगे घडाम 


से. गिर जायगा । इसके पश्चात्‌ किसी भी विचार शील व्यक्ति को यहद | 


कहने का साहस नहीं हो सकेगा कि-यदि ईश्वर होता तो आंखों 
से अवदय दिखाई देता । 5 


इतने पर भी यदि कोई डुराग्रहपूवैक यही कहा करे.कि-“डम तो 


उसी. वस्तु को मान.सकते हैं. जिस को हम अपनी आंरवों से देख ळे । _ 


.' जो हम को दिखाई नहीं देता, उस पंदांथ की सत्ता ही नहीं दै ।” 
इस प्रकार का विचार रखने चाले व्यक्तियों से आग्रह के साथ 
: यलपूर्चेक पूछा जाना चाहिये करि 
' क्यों जी, आपने अपनी आंरयों से अपना सिर देखा हें ! 
` कया आपने अपनी आंखों से अपनी गर्दन देखी दे ! 
क्या आपने अपनी आंरवों से अपने कान देखे हैं ! 
- - कया आपने अपनी आंरों से अपने दान्त देखे हैं ! 
उत्तर में यदि कहा जावे क्रि- हां; हमने अपना शिर गर्दन; 
आ दान्त देखे हैं तो यह बात सोलद्द आना झूठ हैं। 
भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपने. शिर) गदेन कान और 
कभी नहीं देख सकता । र 
.._ यदि कहा जावे कि-नहीं, हमने अपनी आंरचों 
. तो फिर प्रश्‍न यह होगा लि : 


(दी 


२ 
3 


>. 
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यदि कदा जाबे कि इम अपने शिर आदि अंगों को हाथ से स्प . 
. कर के अथवा दर्पण आदि में प्रतिविम्ब देख कर जानते हैं हमारे . 

ये अंग हैं। परन्तु पेसा मानना--अनुमान ही कहा जा सकता है ' 
आंखों देखा” प्रत्यक्ष नहीं कह सकते । 

इतने पर भी यदि कोई इठ और दुराग्रद्द करे ते उससे फिर 
पूछा जाना चाहिये कि-- 

क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने गर्भादाय से अपने बाहर आने | 
का दृश्य अपनी आंखों से देखा हे? 


क्या काई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को निश्चय करा सके कि | 
` असुक व्यक्ति ही मेरे माता पिता हैं-क्या इस बिषय में उस ने अपनी ; 
आखों से काम ले कर निश्चय किया है क्या? ; 
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने अपनी आंखों से पृथिवी को सूर्य 
की परिक्रमा करते देखा हे? 


उत्तर में कहना पडेगा कि--नहीं किसी ने नहीं देखा। फिर 
क्या उपर्युक्त घटनायें मिथ्या हैं ? नहीं, मिथ्या नहीं हैं। सर्वथा सत्य 
और सोलह आना सत्य हैं। वात यह है कि शरीर की रचना से पूर्व 

आंखों का अस्तित्व ही नहीं था । जब देखने का साधन ही नहीं था ' 

[ तो देखा कैसे जा सकता था गर्भाशय से बाहर आने का दृश्यभी' 

इसी लिये दिखाई नहीं दे सकता कि जिन आंखों से देखा जा सकता ड 
है उन पर तो जरायु का पदो पडा होता हैं जरायु के नीचे से आंखे. 

केले देख सकती हैं । र 


रहा पृथिवी का घूमना जार सूर्य की परिक्रमा करना--यह भी 

आखों से इस लिये नहीं दिखाई दे सकता कि--आंरचों का एसी 

परिस्थिति में आना असम्भव हैं जिस में आवें पृथिवी के घूमते 

हुए देख सकें, वात यह है कि जब तक हम पृथिवी से १५ सहस्र मील 

ˆ ऊपर न उठजावें तब तक इम पृथिवी को घूमते हुए देख नहीं सकते । 

तभी सममव जव. हम पृथिवी के प्रवळ आकर्षण नियमों के 

इतना दूर जा सकें। पृथिवी कें आकर्षण को तोडकर इतना 

सवथा असम्भव दे। भौतिक विज्ञान अपनी सुम्पूण 
भरपूर परीक्षण कर के इलश्परिणाम पर पहुंचा है कि 


>>>. 


«,' यता से भी हम पृथिषी से इतनी दुर पर किसी प्रकार नहीं पहुंच' 


न 
0 
a 


` नासिका से सुंघ कर उसकी सुगन्ध 
_ जिह्वा से चख कर उसके स्वाद 


[ ] 1 
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(८३) 
महान्‌ से महान्‌ अयर आश्चयेकारी अद्भुत शक्तिशाली यन्तो की सहा. 


सकते आर न ही आण चायु के प्रभाव से इतनी | 
~ र पर जीवित र 
सकते हैं-देखने की तो कल्पना भी नहीं की we | के अक 
ˆ जब वस्तुस्थिति इस प्रकार हे तो अपनी आंरचों से च्य 
पर आग्रह करना-विदोपतः न दिखाई दे सकने चाली de । 
सत्ताओके विषय में यद कोई बुद्धि मानी की वात नहीं कही जा सकती । मी 
भत्यक्ष के इेश्वर सिद्धि में बाधक होने के विषय में है 
आवश्यक विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब हम यह कह. सकले है 
वकि-हैइबरकी सिद्धि सें प्रत्यक्ष प्रमाण वाधक नहीं किन्तु साधक हें । 


प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा झवर सिंद्धि 


त्यक्ष शब्द भारतीय दसेनशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। 

अत्येक शास्त्र ने इस शब्द की मीमांसा में कुछ न कुछ विशेष 
अकार से व्यारव्यान किया है। इस बात पर प्रायः सभी सहमत और 
एकमत हैं कि आन्तरिक तथा वाह्य मेद से प्रत्यक्ष दो रकार काहे। 
बाह्य प्रत्यक्ष, वाह्य, करणों अथात्‌ चश्ठु आदि शान इन्द्रियों से सम्बन्ध 
रखता है और आन्तरिक प्रत्यक्ष, अन्तःकरणों अत्‌ मन, बुद्धि आदि... 
से सम्वन्ध रखता है। क मी 

° वाह्य प्रत्यक्ष--चक्षु, शोत्र, नासिका; जिह्वा और त्वचा ये पांच 
ज्ञान इन्द्रियं हैं, इन के द्वारा जो ज्ञान होता हे वह बाह्य प्रत्यक्ष है। | 
यथा--आंरवों से देखना चाक्षुष प्रत्यक्ष है। कानों से सुनना भ्रावण 
अत्यक्ष हे 1 नाक से सूंघना घराणज प्रत्यक्ष हे । रसना से चखना 
रासन प्रत्यक्ष ह और त्वचा से स्पर्श करना स्पारीन अत्यस्ष हें. । इस 
अकार चाह्य धत्यक्ष पांच प्रकार का हें और पांच ज्ञान इन्द्रियां से पांच 
अकार की चस्तुओं का प्रत्यक्ष होता हैं. अथात्‌ किसी. ग 
को आंरवों से देख कर उसके रूपरंग का शान हो 
सुन कर कड अथवा प्रिय शब्द का ज्ञान होता है। 


श्र 
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<३ ) 
.दोंता है) किसी भी पदार्थ को छू कर उसके गरम- सर्द अथवा नरम- , 


र; ) कठिन स्पश का शान होता है।  . 


जो लोक आंरचों से देखने मात्र को ही प्रत्यक्ष कद्दा करते हें उम 
को अपने भ्रम का संशोधन कर लेना चाहिये । क्योंकि केवल आंखों 


,. से देखने मात्र का नाम ही प्रत्यक्ष नहीं छै किन्तु कानों से सुनना, ,. 


'न्ञाक से रूँघना, जिया से चखना और . त्वचा से. एपशे करना भी 
- प्रत्यक्ष हें । यात यदद हैं. कि संसार के. वाह्य 'पदादा की. सत्ता. केळं 


i चक्षु दारा ही नहीं प्रतीत होती अपितु बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैँ जिन 


को नाक तथा. जिह्वा से अनुभव करके जाना जाता है। वहत से 
ऐसे पदार्थ हैं जिन के अस्तित्व का ज्ञान कानों आर त्वचा से दोता 
है। यदि संसार के सकल पदादा के ज्ञान के छिये चक्षु इन्द्रिय ही 

पर्याप्त होती भार विना चक्षु के किसी पदाथ का अस्तित्व सिद्ध करना 
` असम्भव होता तो नाक; . कानं जिह्वा तथा त्वचा इन्द्रियां की कोई 
आवडद्यकता.न रहती ओर न ही. ये इन्द्रियें शरीर में यथा स्थान होतीं 
परन्तु ये शरीर में हें आर अपनी विशेष उपंदोशिता का प्रमाण देती 
. हैं, अतः संसार के पदाथा के ज्ञान के लिये केवळ चक्ष इन्द्रिय पंयाप्त 


' नहीं हे, कान आदि अन्य इन्द्रिये भी परम सहायक हैं। यह हुआ 


बाह्य पदाथा के शान का विषय अथात्‌ पांच प्रकार के वाह्य प्रत्यक्ष 
का चरणन । इसके अतिरिक्त एक ओर प्रत्यक्ष भी हें जिसको आन्तरिक: 
कहते हैं । मानस प्रत्यक्ष भी इसे ही. कहते हें । आन्तरिक 


प्रत्यक्ष का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है और जब तक इस प्रत्यक्ष | 
` का परिक्षान प्राप्त न हो। तवं तक प्रत्यक्ष विषयक, ज्ञान अपूर्ण तथा 5. 


अधूरा ही कहा जावेगा । : १ - 


` आन्तरिक प्रत्यक्ष-जेसा वाह्य प्रत्यक्ष से: बाह्य पंदार्था का ज्ञान. 
होता हैं और बाहय करण अथात्‌ चक्षु आदि इन्द्रिये उसके साधन हैं 


चार अन्तः करण हैं । इन साधनों के द्वारा हम को अन्दर 
को ज्ञान या होता:हें । जैसे मन के द्वारा सुख दुःख का. 


००७५३०७. 
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कार आन्तरिक पदाथा के ज्ञान के लिये मन, वुद्धि, चित्त जर... 


आदि का शान भी मन के ' न 


७ यु 
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; (८५) नाती 
सकेगी । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति सुख को भी अनुभव करता हे आर ‘द 

२“ डास को भी, इस्नीलिये सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निवृत्ति दि 
„ उरुपाथ करता है। सुख और दुःख ऐसे तत्व हैं जिनकी सिद्धिके | 
लिये किसी विशेष तके वितरक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दन 0 

„ "अस्तित्व ही सव प्रकार की चेष्टाओं और क्रिया कलापों काकेन्द्र 
है। सब घकार के कर्मे का फळ या तो सुख में समाप्त होता है ˆ 


अथवा दुःख सें। | A, 
अब मदन यह हैं कि-सुख दुःख का अनुभव अथवा इनके अस्तित्व | 


का ज्ञान किस इन्द्रिय के द्वारा होता है ? आंखों से होता हे-यह नही. 
कह सकते क्योंकि आंखों से केबळ.रूप रंग अथवा आकार प्रकार का 
ज्ञान दोला है । कानों से होता. है-यह भी नहीं कड स्योकि 
कानों से केवल शब्दों को ही सुना जा सकता है। नाक से होता हे- 
* यह भी नहीं कह सकते कयांकि नाक से केवल सुगन्ध अथवा दुग्ध. 
का ही शान होता दै! यदि कहो कि-जिह्या के द्वारा सुख दुःख का 
ज्ञान होता है तो ऐसा भी नहीं कह सकते फ्योंकि' जिहा से केवल 
खट्टे मीठे आदि स्वाद का ही ज्ञान होता है। अच्छा तो इमं यहद मान | 
लेते हैं कि त्वचा अथात्‌ छूने से सुख दुःख की सत्ता का शान दोता | 
हे-परन्तु आप ऐसा भी नहीं मान सकते क्योंकि त्वचा इन्द्रिय के द्वारा | 
केवल कठिन-सूदु अथवा गरम-सदे तथा इल्के-भारी होने का ही | 
ज्ञानहोताहें। :.' . . 3 1 का ER 
„ . ' जब पांचों ज्ञान इन्द्रियों के अपने २ ज्ञान क्षेत्र पृथक २ हैं जर 
कोई भी इन्द्रियं अंपने से भिन्न दूसरे इन्द्रिय के विषय को ग्रहण नहीं. 
` कर सकती आर सुख दुःख का अनुभव करना इन' संव के कार्य क्षेत्र 
* की सीमां से दूर है तो, य अंदर कस स्वभावतः फिर साम 
कि-_सुख दुःख का शान किस इन्द्रिय के द्वारा होता है 
मन हैं । मन के द्वारा अनुभव करके हम १,० कहते हैं. कि-- 
... मैं दुःखी हूं अंतः सुख दुःख की अनुभूति ही यह सिद्ध करती 
इनकी अलुमूति मिथ्या नहीं मरन कांड 
० आन्तियुक्त हें. । प्रत्युत इसके 
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विषय नहीं दे वहां मन बुद्धि आदि अन्तः करण भी चक्षु आदि 
इन्द्रिय का विषय नहीं हैं। : i क 
- बाइथ प्रत्यक्ष के लिये जसे इन्द्रियों का स्वच्छ, स्वस्थ और कार्य 
"कारी होना आवश्यक . है वैसे ही आन्तरिक प्रत्यक्ष के लिये भी मन 
- बुद्धि आदि अन्तःकरणों का स्वच्छ, स्वस्थ और कार्यकारी होना परम" 
आवश्यक है। क्योंकि किसी भी साधन के अस्वच्छ होने से उस 
के दारा अभिलषित ज्ञान की प्रा.ते नहीं हो सकती । यदि आंख दुखती 
हो मोंतियाबिन्दु पंड गया हे! तो ठीक प्रकार से पदाथा की प्रतीति 
नहीं हरी शोत । कान वघिर हों अथवा दुःखते हों तो शब्द ठीक प्रकार से 
. सुनाई नहीं देते, नाक की घाण शक्ति यदि नष्ट हा जाये ते| सुगन्ध- 
' डुगेन्ध का ज्ञान नहीं दोता। इसी प्रकार'. स्नायु जाळ विकृत ० हा 
जाय अथवा पक्षाघातं का मा! हो कर त्वचा ज्ञानशून्य हो जावे तो 
स्पशे करने पर भी गरमी सरदी आदि शान नहीं होता । जिस प्रकार 
स्वस्थता अथवा स्वच्छता का. नियम चक्षु आदि वाह्य ज्ञान साधनों 
के कार्यकारी होने के विषय. में लागू हाता हे उसी..प्रकार ज्ञान के 
आन्तरिक साधनों मन बुद्धि आदे पर भी लागू. होता हे । यदि, मन 
शुद्ध हो, एकाग्र ह और स्वस्थ. हो तो उस के द्वारा सुख दुःख आदि 
।_ आन्तरिक सूदम पदाथा का यथार्थ ज्ञान होता है, यदि मलिन हो 
. .तो नहीं होता. . 
, जिन जिशांखओं ने.अपने हृदय को स्वच्छ किया है और मन को 
शुद्ध पवित्र करके शुभ संकल्पवाला बनाया हैं उन्हों ने साक्षी दी हें 


कि समाधि में न केवल आत्मा का अपितु परमेश्वरका भी प्रत्यक्ष होता 


` हैं। यह प्रत्यक्ष, इन्द्रिय जन्य ज्ञान के समान वाइघ प्रत्यक्ष नहीं है । यह 


मानसिक अनुभव की यथाथेता आर' सत्यता भी वैसी ही युक्तियुक्त 


| 


in i Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


it तो सुख दुःख आदि के अनुभव के समान 'मानसिक.अनुभूति है । इस a १ 
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सहस्त्रों षि मुनि और योगी योगीइवर हो गये हैं जिन्हो ने | 
कठोर तपश्चया द्वारा मन बुद्धि आदि .अन्तः करणो को स्वच्छ और | 
. पवित्र बनाने में जीवन भर परिश्रम किया और ध्यानावस्थित हो कर | 
समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार किया था । उन महाजुभावों का 
ईश्वर द्रीन करना, प्रवश्चना अथवा प्रतारणा नहीं कहा जा सकता | 
क्योंकि युद्धान्तः करण वीतरग तत्वदे्शियों का जन समूह से | 
सवथा दूर परम निजेन एकान्त स्थान. में गुप्त हों कर समाधिस्थ होना | 
~ छल कपट की परिभाषा फे अन्द्र नहीं आ सकता। जिस२ | 
2040 ने ध्यान और समाधि का ठीक २ अभ्यास किया उस २ ने 8 
र. का साक्षात्कार करके साक्षा दी हे जर अपने अनुभवों को | 
प्रकाशित करते हुए कहा हें कि परमेश्वर हृदय में विराजमान हैँ। 
उसके साक्षात्कार करने से हृदय. की ग्रन्थियें छिन्न भिन्न हो जाती . 
आर संशय नए भ्रष्ट हों जाते हैं। दुःख की हानि आर आनन्द को 
माति होती हैं । जैसा कि अंगिरस ऋषि, उपदेश करते हैं-- टा 


भिद्यते हृदयग्ररिय शिछय्रन्ते सर्वसेशयाः ५ । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन ष्टे परावरे || मुडंकउप० 


अथात्‌-हृदय की गांठे टूट जाती हैं, सबै प्रकार के संशय | , 
छिन्न भिन्न ह जाते हें । सभी कर्म और उनके दुःखादि फल क्षय हेर | 
कर परम आनन्द की प्राप्ति हाती हैं--उस परमेश्‍वर के साक्षात्कार _ 
हो जाने पर'( यह सब होता है)। ` | क 


जो लोग उपयोगिताघाद का आश्रय लेकर यह कहा करते 
कि इइवर की सत्ता य॒दि है भी तों बह कोई लाभदायक वस्तु नहीं 
ऐसे ळा उपनिषत्‌ के इन ऋषि- वचनों पर शुद्ध इद्य से एकान्त 
में विचार करें और देखें कि ईइवरवाद्‌ से कितना लाभ उठाया जा 
सकता है, हृदय की गाठों का खुल जाना, सभी संशायों का निवृत्त 
जाना; कमी का फल सहित नष्ठ हो कर पुनजेन्म के चक्र से छूट 
और परम आनन्द मोक्ष का प्राप्त करना--ये चार,लाभ च टर 
क्या आप इनका कुछ भी मूल्य नहीं खगा सकते! यदि ऐसा है तो 


४ CC-0.Panin 
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है -.: ` ` यदि संसार के वाहथ स्थूल पदाशा का पता देने वाले जोर उक | 
` .. पदाथा से लाभ उठाने का वणेन करने वाले यथार्थ वादी और सच्छे  . 
“ _.... कहे! ज्ञा सकते हैं तो आन्तरिक सूक्ष्म. पदाथा का पता देने वाले तथा 
. - उनसे. लाभ-उठाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का व्याख्यान करने चाळे 
>“ भीःयथार्थवादी ओर सच्चे कहे. जाने. चाहियें। अतः अन्तः प्रत्यक्ष ˆ | 
. द्वारा इंइवर के साक्षात्कार करने वालों को: मिथ्या वादी पाखण्डी 
'„ अथवाःकपरी आदि नहीं कहा जा सक्ता आर थदि कोई ऐसा कहने 
का दुराग्रह करता है. तो वह अपने आप को घोंखा देकर अन्याय के 
` पापगते में गिरता हें । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में कहा हे-- 5 


' असन्नेव स भवति असत्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌। + 
अस्ति ब्रह्मति चे द्वेद सन्तमेनं ततो. विदुः ॥ ते० उ० 
€ अथात ~ La पे परमेश्वर क, न] 
. ` अथात्‌-बह व्यक्ति असत्‌ ही हो जाता है जो बेर को असत्‌ 
` मानता है आर जो इंइवर की सत्ता को स्वीकार करके भली प्रकार 
. जानता है कि-ईइबर है, उसके विषय में. विद्वान्‌. कहते हैं कि | 
i, उसकी सत्ता तथा उसका विचार सत्य पर आश्रित हे । फिर बही. .- 
i ऋषि अपने लोकोत्तर शुद्ध अनुभूत ज्ञान के वल पर वोळता है कि- . . 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो. त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | 
ऋत वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । ते०.आ०॥ र 


अथातू--हे परमेश्वर ! आप वायु के समान प्रत्यक्ष लाभदायक | 
._. हो । आप को.वारम्वार नमस्कार है ।: भगवान्‌ ! मैं हृदय से. बिचार 
. करके कहता हं. कि आप. प्रस्यक्ष हो |. मै.सदा. यही कहूंगा किःआप 
0! रा व्य । सच २ कहता रहूंगा. कि,परमेइवर. वायु के समान:निराकार 


९ मानस प्रत्यक्ष का विषय है ओर जिस. प्रकार वायु प्राणाघार | 
प्रकार: परमेश्वर भी. जीवनाधार हे.। में सदा इस सत्य का. 
"अकारा ' रहगा।। र के 2233 ऐक si 


तात्प यद है कि परमेदवर है और बढ 


न ५ ० हू, (4५2९ ६1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


(<९) BE 
डे; ऐसा कहने में झूठ त'या धोखे का लेशमात्र भी नहीं है । दोन शाख्र | 


* और उपनिषत्‌ के ऋषियों ने ईश्वर के प्रत्यक्ष करने को “निदिष्यासनः 
* ` का नाम दिया हैं आर स्थान २ पर कहा है कि-- "I 
° ' व्यत त्वरया वृद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभिः ॥ (कड) , 
अर्यातू--सक्ष्म विषयों में प्रवेश करने. वाली अत्यन्त सक््म | 
बुद्धि के द्वारा ही सूकम दशी महात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार कर. 
सकते है । यहां यद्द वात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये क्रि वद्धि | 

से देखने तथा आंखों से देखने में. आकाह पाताल का अन्तर दे॥ 
'देखने' का शब्द देख कर कोई यह न समझ बैठे कि परमात्मा.को' 
आँखों से देखा जा सकता है क्‍योंकि आंखों से दिखाई देने वाळी. 

चस्तु सावयव होने से सदा अनित्य आर जड ही होती हैं। परन्तु. 
ईइवर निरंवयव तथा नित्य चैतन्य स्वरूप हैं। इसी लिये उसका... 
दशन अथात्‌ यथार्थे ज्ञान आंखों द्वारा नहीं हो सकता किन्तु शद आर | 
सुकष्स चुद्धि के द्वारा विचार करने से ही होता हैं। दूसरी बात यह दै | 

कि यदि ईइवर का साक्षात्कार आंखों द्वारा देखने से ही हो सकता 

तो सूक्ष्म बुद्धि से प्रत्यक्ष करने पर विशेष बळ कभी नहीं दिया जाता: 2 > 


एक सर मत्यक्षद्शी महानुभाव कहते हैं कि 
: ` ` - ते ध्यानयोगालुगता अपञ्यन्‌। इब्नेता०उ०॥ | 
` अथात्‌-कऋषियों ने ध्यानयोग में समाधिस्थ दो कर परमेश्‍वर कह 


En 7 


° साक्षात्कार किया । | hom 
* यही तत्व अंगिरस्‌ ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य शानक को समझाक्ते 
हुए कदा थाक . . ` DDR 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ॥ सु ण्डकोपनिषात्‌। 


> ` अर्थात्‌-यह आत्मा परम सुक्ष्म हैं इसको बाहय इन्द्रियों से किसी 
प्रकार ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह तो शुद्ध मन 
` ज्ञाना जा सकता है । कि वहुना, यद्दी चचा वेवस्वत य 


7 ? अपने प्रिय शिष्य वाल ब्रह्मचारी नचिकेता 


FA ८7% 
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अथीत्‌-इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को शुद्ध और एकाग्र मन के . 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 


किमधिकस्‌--लै सियाने एकमतवाली वात है । जिस किसी ने, 
“भी मन वुद्धि को शुद्ध करके ध्यान योंग का आश्रय लिया, उस रने ही 
ईश्वर का साक्षात्कार किया और ईश्वर के अस्तित्व की साक्षी दी। 


प्राचीन काळं के गोतम व्याल जैसे युक्ति निपुण महान तार्किक 
शिरोमणि अपने २ चकब्या में अद्भुत युक्ति कैाशल से सिद्ध कर गये 
हैं. कि-मन,बुद्धि, आत्मा, परमात्मा जैसे अनेकों ऐसे पदार्थ हैं जो रूप 
रहित. निराकार और अतीन्द्रिय अर्थात्‌ किसी भी चक्ष आदि धाहय 
इन्द्रियों की पहुंच से परे है तथा उनकी सत्ता मानस प्रत्यक्ष से सिद्ध 
होती हैं । इसके साथ ही यहे भी सिद्ध कर गये हैं क्ि--जिस प्रकार 
दच्य स्वभाव वाली वस्तुओं के अनुभव करने के लिये इन्द्रियों का 
निरोग होना ओर कार्यकारी होना आवश्यक हैं उसी प्रकार निराकार 
और अमूते पदाथा के अनुभव करने के लिये मन बुद्धि का शुद्ध तथा 
दोष रहित होना परम आवश्यक है। किसी वस्तु की प्रतीति न होने 
के जिस प्रकार इन्द्रिय दोष आदि कारण हैं और इन्द्रियों के दोष दूर 
हो जाने से वस्तु की प्रतीति हो जाती है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा 
के साक्षात्कार न हो सकने के कारण मन जार वुद्धि के दोष ही हैं । 
इन दोषों के दूर हो जाने के पश्चात्‌ ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता 
है। मन बुद्धि के जिन दोषों के कारण ईंइवर का अनुभव नहीं होता : 
उनकी गणना इस प्रकार है-- । ° 
. डुराचार परायणता, मिथ्यावादी होना, संशय निमझता, सत्य 
. खे प्रेम न करना, स्वाध्याय से ठ करना, एकान्त सेवन का त्याग, i 
_ अभिमान का. पालन पोषण करना, » मिथ्याज्ञान, अविद्या, ` 
आवरण तथा चंचलता इत्यादि । 
. इन सब दोषों का निवारण अष्टांग योग पर आचरण करने से 
'है। जैसा कि परमेश्वर दशन के अद्वितीय उपदेष्टा परमात्म- 
योगीदवर महासुनि ने योग दरेन में लिखा हे-- 


'का प्रकाश होता हैं आर ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर परमेक्वर 
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र अर्थीत्‌--अशंग योग के अनुष्ठान करने से मन बुद्धि और इन्द्रिया 
के सव प्रकार के दोप क्षीण हो जाते हैं। दोषों के दूर हो जाने के | 
पश्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर वढने लगता है. । यह ज्ञान इतना. 
बढ़ जाता हैं कि एक दिन विवेक ख्याति की दुलभ भूमि में प्रवेशही | 
कर प्रकृति से सर्वथा भिन्न परमेदवर का साक्षात्कार हो जाता हैं) है 

योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि व 


तस्य तायदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये | वृह० 1. | न 

उसको तो तभी तक देर है जव तक दुगुणा से पीछा नही | 
छुडाता | ज्यों ही मन बुद्धि आर इन्द्रियों के दोष दूर हुप फिर तो _ 
दर्शनन्सम्पत्ति से मालामाल हो छत कृत्य हों जाया | का 
जिन परिथ्रमी और शिरघड की वाजी लगाने वाले साहसिक | 
-सज्जनों ने प्रभुद्शन किया हैं उन्‍्हों ने साक्षी दी हैं कि-ईच्चर का 
देखना, आंखों से देखने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन हैं आरमन | 
बुद्धि की शुद्धि, चक्षु आदि इन्द्रियों की शुद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक 


कष्ट साध्य हैं। चश आदि इन्द्रियां को नीरोग तथा स्वस्थ बनाने के | 
लिये वर्ष दो वर्ष पयाप्त हो सकते हैं, परन्तु मन जार बुद्धि के दोषां | 
को दूर करने के लिये एक नहीं अनेकों जन्म तक कठिन परिश्रम | 
करते रहने की आवश्यकता हैं। जैसा कि श्रीकृष्ण जी ने गीता में... 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपते! गीता 

अनेकानेक जन्मों में परिश्रम करते रहने के पश्चात्‌ यथाथे ज्ञान | 


ग्रास होती हैं। » | = 
ईवर का मानस प्रत्यक्ष करने के लिये. जिन २ साधनों 
नियमाचरणों की आवंदयकता हैं तथा परमार्थ मार्ग में जो २ बिघ्र 
बाघायें झर प्रतिबन्धक आते हैं उनको इटा कर 
अभ्यास चालू रखने आदि का विस्पष्ट विवरण, दशन 


पत्‌ और गीता आदि वैदिक घया शासो मं बहुत । दी 
आकर्षक ढंग पर किया गया है। जिस मीं विर 


साक्षात्कार करने की 
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लगा कर पालन करे और पुरुषार्थ करके इंइवर का साक्षात्कार करले । 


यह हम पहिले ही लिख चुके हैं कि इइवर का प्रत्यक्ष करनां, 
आंखों से देखने के समान कोई साधारण काम नहीं हे । कान कह 
.__. सकता हैं कि सत्तिका का ढेला उठाने और हीरे को प्राप्त करने में 
 , अन्तर नहीं हें? सज्जनो, अन्तर है आर महान्‌ अन्तर हे। सत्तिक' ८ 
का ढेला सवेत मिल सकता है उसकी पहचान के लिये किसी जानी 
. के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है इसीलिये सिट्टी का ढेला 
, प्राप्त करना कोई वीरता का काम नहीं है । एरन्तु हीरा मोती आदि 
'... रत्नों का प्राप्त करना अत्यन्त दुश्साध्य आर कठिन कार्ये है। अपने 
नगर में ही देख लीजिये कितने लोग हैं. जिनके पास मोती अथवा 
हीरा है । लाखों लोगों में से किसी एक के पास हीरा दोगा 
शेष तो हीरे के दरशन मात्र से भी वंत्षित होंगे । प्रत्येक व्यक्ति 
` हीरा को प्राप्त भी नहीं कर सकता। सज्जनो, हीरा प्राप्त करना 
हंसी ठट्ठा नहीं है । हीरा प्राप्त करने के लिये सहर्थो रुपयों की 
आवश्यकता है । अनेक प्रकार के पुरुषार्थं तथा परिश्रम करने की भी 
आवश्यकता . है और इसके साथ आवश्यकता है हीरे के पहिचान की, 
. जो व्यक्ति निधेन हे, निरुचयमी आर आलसी है तथा पूणे अज्ञानी है 
' ` चह कदापि हीरे को प्राप्त नहीं कर सकता । 
` `. जो व्यक्ति इश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हो उसके पास |. 
इन्द्रिय निग्रह का पुष्कळ धन होना आवचयक है! उसके पास शुद्ध | 
. ` मन आर सुक्ष्म बुद्धि का होना भी अत्यन्त आवश्यक है । इसके साथ : | 
` ही यह भी नितान्त आवश्यक हे कि उस तत्त्व दशन की योग्यता आर. *: 
_ `° अद्म्य उत्साह हो | इतना कुछ हो तो वह' व्यक्ति, परमेश्वर के दरीन 
कर सकता हे, अन्यथा नहीं। इसीलिये उपनिषत्‌ में ऋषि ने जिन्ञाखु . . 
सञ्जनों को सावधान करते हुए सचेत किया है। देखिये यमाचाये 
नचिकेता को क्या कह रहे हैं-- 
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क जो व्यक्ति*हीरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है उसको | 
« किसी जै।हरी के पास जा कर अपना सन्तोप कर लेना चाहिये । इसी 
० ` भकार जो व्यक्ति परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको 
_ ० चाहिये कि सदाचारी महात्माओं का सत्संग करे और शास्त्रीय विधि >. | 
` से यम नियम आदि योयांगों का अद्धा से अनुष्ठान करे और इस 
अकार परिश्रम करके परसेइवर' का साक्षात्कार करले | क. 
साधारण लोग इस छुरे की तेज पैनी घारा पर चळ नहीं सकते 
इस लिये ईश्‍वर की सत्ता से ही इनकार करने लग जाते हैं। वास्तव में 
दुराचारी आरं इन्द्रियारामी सिथ्याज्ञानी मूढ लोग ईइवर को ळाख : 
अयत्न करैने पर भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते । । 
आचार्य ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता वालयोगी को क्‍या ही | 
सुन्द्र और सत्यता से भरा उपदेश दिया है ! 


ना विरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो ना समाहितः 
नाशान्तमानसो वापि अजञानेनेनमाप्नुयात। - कठ डप०। 


अथात्‌ जो व्यक्ति दुराचार से उपराम नहीं हुआ, जिस ने अपनी | 
इन्द्रियों को चश में नहीं किया, जिस ने तत्वद्शी विद्वानों की संगति ' | 
से लाभ उठा कर अपने संशायों की [निवृत्ति नहीं की, जिस के मनञ्चें 
खदा अझान्ति आर बुद्धि में आम्ति ने डेरा डाळ रखा है-येसा व्यक्ति | 
»इघर उधर की शान की वातें जान लेने पर भी परमेश्वर के नहीं प्रा 
कर सकता है । कल ६242 


ईश्वर प्राप्ति की दार्शनिक व्याख्या Phiosoptic Bxpienatioa | 
इतनी विस्तृत और गहन है कि किसी भी संच्चे जिज्ञासु की मानसिक | 
दस्ति के लिये पयाप्त से भी कहीं अधिक सिद्ध हो सकती है, हमने यह 


` ¬ इईश्वराउभव विषयक जितना आवश्यक समझा, ऊतना दिग्दशनमात्र 


. . वणन कर दिया हैं। पूवाक्त युक्तियों तथा उपनिषद्‌ बचनों के व्याख्यान 
करने से हमारा उददेश केवल इतना ही हैं कि ईइवर प्राप्ति की | 


डू 
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. ईइवर का साक्षात्कार करने वाले सहस्थों महात्माओं में सें एक 


धंत्यक्षदर्शी माउभाव का अनुभव वर्णन करते हुए महर्षि व्यासजी 


ने योग भाष्य में लिखा हे कि-- 
~ समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख भवेत्‌ । ८ 
'न शक्यते वर्णयितुं गिरातदा 
स्वय तदन्तः करणेन ग्रह्मते ॥ योगमाष्य 
अथात्‌ -जिस व्यक्ति ने मन के समस्त दोषों का परिमार्जन करके 
समाधि प्रास कर ली है। उक को समाधि में ईइवर के साक्षात्कार . 
करने से जो अद्भुत आनन्द अनुभव होता है, उस आनन्द को 
जिह्ला से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता । वह आनन्द 
तो स्वयं अपने शुद्ध अन्तःकरण से ही अहण किया जा सकता हा 
सच तो यह है कि गूंगा शुड का चणेन नहीं कर सकता इइवर' 
के प्रत्यक्ष का भी ऐसा ही आनन्द है जा दूसरे के वर्णन की वस्तु नहीँ 
किन्तु अपने ही अनुभव करने की वस्तु है आशा है जो सज्जन, इंरवर 
की सत्ता को प्रत्यक्ष से वाधित मान कर सन्देहलागर में गो तेखाते 
रहते हैं उनका इस प्रकार से यथेष्ट समाधान हे। गया होमा ॥ यदि 
. कुछ'न्यूनता रद्द गई हो तों एकान्त में शान्त चित्त होकर एक बार फिर 
इस प्रकारण की आवृत्ति करें। इेश्‍इवर कृपा से अवश्य लाभ होगा ॥ 


इति ईश्वर सिध्दी प्रत्यक्ष वाधोद्धारः। 


aya Collection. |. 
. क १०५०७० FV 


1.) 
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* अथ अनुमान वाधोद्धारः 


नास्तिक लोग प्रायः कहा करते हैं कि द्ध 
अनुमान प्रमाण वाधक हैं | उनका कहना हैं कि य ती हा 
अत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है तो अनुमान प्रमाण कैसे हों सकता है क्योंकि 
अनुमान के लिये प्रत्यक्ष पूवेक होना अत्यन्त आवश्यक हे । जैसा कि 
न्यायद्शेन में स्पए कहा हे-- 'तत्पूबकमलुमानम? | 
हम भी नास्तिकों के इस वाध का उद्धार कर सकते 
कह सकते हैं कि जव ईश्वर के होने में मानस प्रत्यक्ष न 
दारा अनुभव करना) प्रमाण विद्यमान हैं तो अनुमान केसे बाध कर 
'खकता है । जिस पदाथ की सत्ता, प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है उसी पदार्थ 
का वाध अजुमान के द्वारा कदापि नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे 
'क्रि-“आय उण्डी हैं, पदार्थ होने से, जो भी पदार्थ होता हे. वह 
उण्डा ही होता है जैसे पानी, अतः आग उण्डी हे” तो यह अनुमान 
अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा। विचार किया जावे तो यह 
अनुमान, या स से वाधित है -क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से आग ` 
गरम सिद्ध हैं। यदि लाखों अनुमान आग को शीतळ सि के. 
लिये दिये जावें तो भी आग को शीतळ नहीं सिद्ध कर र 3 
ला प्रत्यक्ष प्रमाण (छने से पता लगना) आग को गरम सिद्ध करता 
रहेगा आर अनुमान भासरूपी राक्षसों की लंका में महावीर हनुमान 
के समान वरावर पराक्रम दिखाता रहेगा । इस प्रकार जब ईश्वर की 
सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं तो अनुमान केसे वाधकर सकता है। 
यह सदा स्मरण रखने की वात है कि लाखों प्रवलछ अनुमानाभासों के 
उछल कूद मचाने-पर भी योगी प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत इंइवर सत्ता 
का खण्डन नहीं किया जा सकता है । 5 
नास्तिक, ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के लिये इंदवर के 
गुणों आर जाति की आड लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता 
है । वह कहता हैं कि ईश्वर को सर्वेश् आर जगत्‌ र 


= a ड 
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' जैसे कोई भी जीव सर्वज्ञ और-जगत्कता नहीं. वैसे ' इंदवर' भी सर्वज्ञ र 
. और जगत्कतो नहीं । शंका रूप इस प्रकार हे-- ' हा 
` शैका--आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। इन सब चेतनों में 
५. आतमत्वजाति मानी जाती हैं.। परन्तु इस विचार से किसी आत्मत्व . 
जाति वाले चेतन ईइबर का जगत्‌ कतेः होना सिद्ध नहीं होता । जिस 
प्रकार मैं चेतन आत्मा हूं आर सवेज्ञ तथा जागत्कता नहीं इसी प्रकार 
| मेरे से भिन्न कोई भी चेतन आत्मा न तो सर्वज्ञ हो सकता हैं और न 
i ही जगत्‌ का कता । यदि आत्मत्व जाति. वाळा. एक आत्मा (इश्वर) 
सर्वज्ञ आर जगत्‌ का कता. माना जावे तो मुझ में और. अन्य असंख्य 
“ चेतनां में भी सर्वेज्ता आर जगत्‌ कर्तृत्व पाया जाना चाहिये» परन्तु 
नहीं पाया जाता, अतेः ईश्वर न तो सर्वज्ष हैं ओर न ही जगत्‌ का. 
' कता । 
. ` उत्तर-इष्टसिद्विः सिद्धेश हेत्वसि द्विरगोचरे । 
i ` नान्या सामान्यतः सिद्विः जातावपि तयैव सा ॥४॥. . 


' ` शब्दार्थ-अंशे-आत्मत्व जाति के किसी एक आत्मा को, प्रसिदे- _ 
प्रसिद्ध मान लेने पर, इष्ठसिदिः-“अडञ््य आत्मा हैं? इस अभरीष्टकीः ` 
`  -सिदिद्दोती है, अगोचरे-यदि प्रत्यक्ष आदि से अगोचर अथात्‌. . 
` ` असिद्धमानो तो) हेत्वसिदिः-हेतु अथात्‌ आत्मत्व की ही सिद्धि नहीं ` 
' ` हाती, सामान्यतः-यदि जाति सामान्य स्वीकार की.जाचे तो, अन्य- 
` . आशमत्व जाति वाले किसी व्यक्ति की) सिद्धि! न-सिद्धि नहीं दो स- 
कती, क्योंकि, जातौ अपि-आत्मत्ब जाति में भी, साऱ्यश्रयसिद्धि, , 
. तया एवचेसे ही बनी रहेगी]  । . ०५०० 
_ 'व्याख्या--आत्मा एक पेसा पदार्थ हे जिस को किसी भी इन्दिय 
जाना नहीं जा सकता । यदद आत्मा. प्रत्येक शरीर में पृथक २ . | 
इसलिये निस्सन्देद्द यह आत्मत्व जाति का पक व्यक्ति है। यदि : _ | 
तक इस जाति को स्वीकार करता है आर अपने शरीरमें | 
किसी चेतन आत्मा गो स्वीकार करता है तो यह सिद्ध | 


० Ee 
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... ता हुआ उसके समान आत्मा (इइवर) की सर्वज्ञता 
सता और जगत्‌ कवृता 
- का खण्डन'करना चाहता हैं तो उस का यह अनुमान आश्रय त 
: कर हेतु भी आश्रायासिद्व हुआ क्योंकि जिस आत्मा के समान वह 
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_ हैवर के गुणो का निषेध करता है उस आत्मा की सत्ता को तो वह | 


i) 


: अनिषेधनम्‌-ईदचर की सत्तां या उसकी सर्वक्षता तथा जगत्‌ | 
. कर्तृता का निषेध नहीं. हो सकता । आभासलेतु-यदि चेद शास्त्र आदि 
_ , कों प्रमाण न माना जावे : तो फिर, सा एव-चही, आश्रयासिदि 
' -आश्चयासिद्धि, उध्दता-पबल प्रयत्न करने पर भी हटाई नहीं जा सकेगी 


. आशायासिद्धि से पीछा नहीं छुडाया जा सकता, क्योंकि आत्मत्वजाति 


-. स्घीकार ही नहीं करता । अतः दोनों प्रकार से नास्तिक का कथन यथाश 
नहीं हें । यदि आत्मत्व जाति में ईश्वर का अन्तभाव मान. कर सशता 


आर जगत्‌ कर्तृता का निषेध किया जावे तो भी सिद्ध साधन जर 
वाला होना आर वात है, तथा सर्व जगत्‌ कता ईइवर होना ओर ' | हे 
वात है। जिस इइवर का निषेध किया जाता है जब वह ही स्वरूप से FR 
रकित उस के गुणधर्मा के ति का आधार ही क्या रद्दा। इस लिय 
तेक का अनुमान). आ Fs 
शंका--आप लोग, चेद शास्त्र के प्रसिद्ध जिस ईइवर की सत्ता | I र 

में विश्‍वास करतें हे. हम कहते हैं वह ईश्वर न तो सरश दे जेर नही | 
जगत्कतो हैं । | 

उत्तर--आगमादेः प्रमाणत्वे वाधनादनिषेधनम्‌ 

आभासत्वतु सव. स्यादाश्रया सिद्धिर्डता ॥५॥ 


शब्दार्थ--आगमादेः--वेद शास्र आदि के, भमाणत्वे-प्रमाफ ` 
मानने पर, वाधनात्‌-नास्तिक की प्रतिक्षा का वाघ होता है. इसलिये, 


व्याख्या--बेद्‌ शास्त्र आदि धर्मप्रन्थों में ईश्वर और 
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(९८) 
” यदि कहा जावे कि प्रम,ण मोन कर! तो उसका पेसा कहना 
स$था हास्य जनक है क्योंकि जो वेद्‌ स्वयम्‌ ईश्वर की सिद्धि में 


प्रमाण हैं उनके द्वारा ईइचर का असद्भाव सिद्ध नहीं होता किन्तु . 


बाधित होता दे । जेसा कि अग्नि को शीतल और अस्धियारी कहने 
से अग्नि की उष्णता तथा प्रकाश शीलळता का खण्डन नहीं होता: 
अपितु हस्त आदि के स्पश द्वारा अग्नि की उष्णता ही सिड होती 

` छ्वै। इसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों के वाक्यां के प्रमाणां से इंदवर क 
- अस्तित्व तथा जगत्‌ कर्तृत्व आर सर्वज्ञत्व आदि ही सिद्ध होता हे । 


यदि वेद्‌ वाक्यां को प्रमाण न माना जावें तो नास्तिक के लिये 
ईश्वर के विषय में कोई पक्ष रख कर प्रतिज्ञा करना कठिन हो जाचेगा 
बयोंकि ईश्वर फे न होने आदि की जों भी प्रतिक्षा की जावेंगी उसमें 
इइवर की सत्ता को न मानना ही मुख्य रहेगा । ऐसी दशा में आश्रय 
(वर) के न होने के कारण आश्रयासिद्धि के प्रबल प्रहार से वचना 
सचेथा असम्भच हे । 


शंका-_अनुपळब्धि के वियष में योग्य अयोंग्य का विशेषण न 
लगा कर इतना कहना ही उचित होगा कि-अनुपर्लाच्ध के द्वारा अभा- 
च का ज्ञान होता हैं । इससे न अनुमान की आवश्यकता होगी आर 
' न आश्रयासिद्धि का दोष लगेगा, संसार के व्यवहार फे लिये प्रत्यक्ष- 
मात्र से काम चळ जायगा--जिख के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वह 


वस्तु है जिस के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वह नहीं है। जहां : 


. धूमादि. को देख कर अग्नि आदि का अनुमान करना पडता है वहां 
सन्दे मात्र से कार्य सिद्धि हो सकती है । र 


उत्तर-दृष्टयदृष्ट्योः क सन्देहः भावाभावविनिश्चयात्‌ 
अद्ृष्टिवाधित देतो प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌ ॥६॥ 


“ शब्दार्थ--दृष्टयरष्टयो! -उपलब्धि आर अनुपलब्धि के द्वारा; * 


` भावाभावविनिश्वयात-वस्तु का होना अथवा न होना निश्चय होता 
है इसलिये, सन्देहः क-सन्देह का अवकाश कहां ? हेता-हेत. के; 


अदृष्टि वाधिते--अनुपलब्धि से. वाधित हो जाने पर, भ्रत्यक्षमापे-- 5: 


ड _ प्रत्यक्ष प्रमाण भी? दुलूभमू--असम्भव हो जावेगा । 
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च्याख्या. (१ र रे 
>५--संसार का व्यवहार केवल प्रत्यक्ष के बल पर नहीं 


` . १५ चलता किन्तु अनुमान की भी आवश्यकता रहती है। सम्भावना 


° या सन्देह का सहारा लेकर अनुमान का निराद्र भी नहीं कियाजा | ४ 
सकता । वस्तु मात्र के विषय में या तो उसके होने का अथवा न होने. र 
° का अनुमान होता हें दोनों दशाओं में सन्देह के लिये किड्चिन्मात् भी 
अवकाश नहीं है क्योंकि वस्तु की उपलब्धि से उसके होनेका | | 
निइचय होता है और उपलब्धि से उसके न होने का निश्चय होता हैं... 
तथा निश्‍चय होते ही संसार का व्यवद्दार चलता है, जो वस्तु जिस | 
योग्य होती है उससे वही कार्य लिया जाता हैं झार जिस योग्य नहीं 
होती उससे वह कार्य नहीं लिया जाता । यदि संसार के व्यवह्दार,सम्भाः 5 
'चना या सन्दे मात्र से सिद्ध हो सकते तो निश्चय की क्या आवश्य- 
कता रहती ? परन्तु नहीं, संसार को निश्चय की आवश्यकता है और 
निश्‍चय के बिना संसार का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता । इस- 
यं न तो उपलब्धि में ही सन्दैह हो सकता है और न ही अनुपलब्चि 


उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि का साधन चक्षु आदि इन्द्रियें ही. 
हैं । इन्द्रियों के द्वारा ही वस्तु के होने या न होने का निद्चचय दो hs 
हैं । परन्तु इन्द्रियां आर इन्द्रियों के अधिष्ठान-गोळकों यें बडा अन्तर | 
हें । गोलक इन्द्रिये नहीं किन्तु इन्द्रियों के रहने के स्थान हैं। आंखों 
के तारा मण्डल में रद्द कर चक्षु इन्द्रिय, देखने का कार्य करती है। 
नासा पुट में रद्द कर घ्राण इन्द्रिय रुंघने का कायै करती हैं सर्धं 
साधारण को गोलक ही प्रतीत होते दे. उनके अन्द्र काये कारी इस्ति 
यों की अतीति नहीं होती । यदि गोलकों द्वारा प्रतीत होना ही प्रत्यक्ष | 
हैं तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष न होने के कारण उनसे प्रतीत होने 
कोई भी वस्तु त्यक्ष न हो सकेगी । इस प्रकार विचार 
प्रत्यक्ष का ही उच्छेद हो जाता है। तब तों प्रत्यक्षचादी चारवाकक 
घर से वाहर 01 मना ह भ पा न होने 
'पीट कर रोना होगा । और पुनः लोरने पर कुटुम्ब ' 
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..._ पदाथा की सत्ता का ज्ञान होता है उस का कारण अंडमान ही होता . 
है| अतः प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करना - .: 
. परम आवश्यक हैं । | अ... 
प 'शका--यदि अडुपळब्धि मात्र को अभांवं का साधक न मान कर .. . 
क ककी असाच साधक माना जावे तो अयोग्योपाधि की, Se 
शंका से धूम आदि में नियम का व्यसिचार पाया जावेगा । तच | 
व्यक्ति का निश्चय न हो सकने से अनुमान भी नहीं हो सकेगा। अतः है 
अत्यक्ष से अतिरिक्त अडुमान प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता . . | 
नहीं। | | | 
' उचर--शंका चेदनुमास्त्येव न चेच्छेका ततस्तरास्‌ « 
` .  च्याघातावधिराशका तर्कः शंकावधिमेतः ॥६॥ | 
शब्दाये--शंकाचित्‌-यदि शंका है तो इस शंका पर विचार करने . 
से, अजुमा--अचुमान प्रमाण) अस्ति एव--सि्ध.ही है। चेत शंका नः 
`यदि शंका ही नहीं हैं :तो, 'ततस्तराम्‌-ओएर. भी. अच्छी वात हैं. 
अधात्‌ उससे भी अनुमान प्रमाण अच्छी प्रकार से सिद्ध ही है क्योंकि)... 
_  अंकावधिः-शंका का निवृत्त करने वाला, तर्कः--तके अथात्‌ विपक्षः _ 
याधक प्रमाण, मतः-स्वीकार किया गया है। आशेका-और तक में. :'' 
` भी यदि शेका हो तो, व्याघातावधिः-वह शंका भी नहीं रह सकती * | 
' क्योकि उसकी निवृत्ति व्याघात्‌ से दो जाती है । । 0 
 . व्याख्या--पाकशाळा में भोजन के समय नित्य प्रति धूम और 
__ अग्नि का साइचयै देखने से निश्चय होता है कि जहां २धूम होता टै.  . 
` ` चहां २ अग्नि अवद्य हाता है। इसी. व्याप्ति के वळ परं किसी भी | 
... स्यात पर किसी भी समय अग्नि का निश्‍चय किया जाता हैं। परिचितः. | 
स्थान और काल को छोंड किसी दूसरे देश काल मे धूम को देखकर. | 
स्वमाबतः शंका हती हैं कि वहां भी अग्नि है या नहीं वहां . भी . | 
अपने परिचित देश काल के व्यासिक्षान की स्सृति फे उदय होने से - . 
होता हैं कि वहां भी अग्नि अवश्य है क्योकि वहां घूम 
और ज बा है व गान है; हमने 


जिपय में व्यभिचार शंका उत्पन्न हो तो उससे अनुमान की सिद्धि ही के 
° दातो है। उससे अनुमान को सिद्धि ही 


यदि व्यभिचार शंका नहीं हैं तव तो और भी निष्कण्टक मारी- . 
हैं। जहां भी घूम को देखा, वद्दा ही तत्काल धूम भार अग्नि के सहा: 
चर्य की स्सृति हई और उसी समय अनुमान के वल पर निश्चय कर. 
लिया कि वहां भी अग्नि है। इसे प्रकार व्यभिचार शंका के उठाये | 4 
विना डी अपने आप व्यासिज्ञान के सहारे अनुमान हा जाता है । अतः. 
इससे भी अनुमान प्रमाण की सिद्धि हुई । रे । 


अनुमान की सिद्ध में नियम यह हैं कि-जिस घटना को हमने | 
अत्यक्ष से देखा है और उसकी देख कर निइचय कर ळिया छै कि 
ऐसी परिस्थिति में ऐसी घटना दाती हैं तो वैसी ही घटना को. किसी _ 
दूसरे दश में अथवा दूसरे ही समय में घटते देख कर व्याप्तिजञान का 
उद्य होता हैं आर व्यासिज्ञान के हानेः पर यदि शंका हाती देतो 
'उसकी निवृत्ति हे! जाती है। याद्‌ शंका नहीं हाती तो तत्काल निइचः 
य हदा जाता है कि चात पेसी है.। जैसा कि धूम को देखते ही अपने 
आप निइचय हो जाता हैं कि जहां २धूम होता है वहा २आ यि 
अवश्य होता हैं क्योंकि अग्नि के बिना धूम उत्पन्न ही नहीं हा सकता 
° यदि किसी विशेष कारण से व्यभिचार शंका होती है तो 
स्थिति तभी तक है जव तक विपक्ष का वाध करने, वाला तके 
नहीं हेपता । ज्यांही कोई प्रबळ युक्ति सामने आहे. त्यां ही 
शंका का लोप हेर कर व्यातिज्ञान का निश्चय हे! जाता है 
पश्चात्‌ अनुमान. से सच्चा निर्णय हा जाता हे. । उसे कि-यद्गि 
* विना अग्नि के हाता तो अग्नि से उत्पन्न नहीं होता | Rt किन्तु पानी 
. ` उत्पन्न हाता ।.परन्तु पानी से उत्पन्न Re न हो कर अरि 
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यदि कहा जावे कि शंका की निद्वत्ति तक से हा जाने पर फिर | 
भी कोई और शंका हा कर व्यभिचार शंका की परिपुष्टि हा सकती है न 
“आर यदि उसकी निवुत्ति करो तों और शंका उठाई जा सकती हैं 
इस प्रकाएंत के से शंका का समाधान न दे! कर अनवस्था उपस्थित. _ 
“छ्ागी । ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि शंका का उपसंहार 
व्याघात से ही ह्ये जाता है। अविनाभाव या साहचाये के विषय सें 
व्यभिचार शंका तभी तक रह सकती है जब तक कि उसका व्याघात 
न हेए। व्याघात होते ही जैसे सूतक शरीर में पुनः प्राण नृहीं आते 
चैसे ही व्यभिचार शंका में जीवन नही आ सकता 1 यदि विपक्ष में 
बाधक हेतु का शतांश भी पाया जावे ते! उसके प्रताप से विप के 
पक्ष छिन्न भिन्न हा जाते हैं तथा उनमें अपने साध्य को सिद्ध करने 
की शक्ति कुण्ठित हा जाती है। 


अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अजुमान प्रमाण भी है 
और बह ईश्वर की सिद्धि के मार्ग में वाधा नहीं डाळ सकता अपितु. 
इछवर सिद्धि का परम साधक तथा सद्दाकय है जैंला कि पञ्चम स्तवक 
सें विस्तार पूवैक लिखा जायगा । 


इति ईश्वर सिद्धै ना बाधोद्धारः 


है] 
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\ . उअ 


;` अथ उपमान बाधोद्धारः 


अत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त उपमान भी एक प्रमाण है जिस | 

* के द्वारा दो पदार्था का साइह्य देख कर समानता फे आधार पर शान 
होता हैं। यथा गाय के सदश नील गाय का ज्ञान। देवदत्त ने. 
पूछा--नील गाय केसी होती हैं, उस को कैसे पहिचाना जावे | यज्ञदत्त | 
ने उत्तर दिया कि बन में जाओ यदि वहां किसी पञ्च को ग्राम की गा के. 
समान आकार प्रकार चाला देखे ' समझ लेना वही नीळ गाय हैं। | 
यह सुनकर देवदत्त वन को.गया और उसने वन में एक ऐसा पशु 
देख्य जो आकार प्रकार में गा के सदश था उसने उस पशु को देख _ 
कर निश्चय किया कि यह नीळ गाय है | यह जों. नीळ गाय का ज्ञान .. 
हुआ-यह न तो प्रत्यक्ष है आर न ही अनुमान है । प्रत्यक्ष इख लिये | 
नहीं कि केवळ इपाव से यह ज्ञान नहीं हुआ किन्तु दृष्टि के पश्चात | 
साइर्‍य जान हो कर ही “यह नील गाय है” -यह ज्ञान हुआ, और 
अनुमान इस लिये नहीं कि अनुमान में व्यक्तिज्ञान के विना काम नहीँ | 
, चल सकता परन्तु नीलगाय के ज्ञान में किसी व्यततिज्ञान की आवद्य- 
कता नहीं पडती-केचल सारच्य ज्ञान ही अपेक्षित होता दटै। /.__ 


नास्तिक लोग अपने पक्ष कीसिद्धि के लिये उपमान प्रमाण कों मी 
उपास्थित करते हैं कि उपमान प्रमाण से इश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं 
होती । अतः ,अव यह विचार किया. जाता हैं कि उपमान प्रमाण | 
, ईइवर सिद्धि के मागे में बाधा नहीं डाळ सकता। 


उपमान प्रमाण में साइच्य ज्ञान का वडा महत्व पूणे स्थान है. 
और सच तो यह है कि साइर्‍्य के विना उपमान का कोई मूल्य हीं 
नहीं रहता | इस साह्य के विषय में अनेक प्रकार की कब्पनायें 
लोग मीमांसकों के समान साइश्य को द्रव्यादि से अतिरिक्त 
पदार्थ मानते हैं परन्तु यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि सात 
के अन्द्र ही सादझ्य का समावेश हो जाता हे. 
साददय की सत्ता सिद्ध नहीं होती । जो लोग साइश्य को आठचां 
मानते हैं उन को विचारं करना चाहि ये कि . 
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परस्परविरोधे हि न प्रक्ारान्तरस्थिति 
, ` नेकता पि विरुध्दाना सुक्तिमात्रविरोधतः ॥७॥। 
शब्दार्थ परस्परविरोपे हि--भाव और अभाव के परस्पर 
„ “विरुद्ध होने ` «२ रण, प्रकारान्तरस्थितिः--साइऱ्य को भाव ओर ` 
_ अभाव से अतिरिक्त किसी और प्रकार का मानना, न युतियुक्त:नहीं हे! 
विरुद्वानाम्‌-परस्परविरोधियों के, उत्तिमात्रविरोधः-बचनमात्रा से ही 


._ ' विरोध पाये जाने के कारण, एकता अदिन-सादश्य को भावाभावात्मक 
` :„ रूप एक पदार्थ मानना भी ठीक नहीं हे.। 


च्यास्या-संसार के पदाथी का विभाग देए प्रकार का हेशसकता 
है-भाव या अभाव | साइइय भी एक तत्व है: अतः उसे भी दोनों . 
। प्रकारों में खे एक अवश्य हाना चाहिये । इसलिये वह या तो भावरूप 
| होगा या अभावरूष। यदि भाच रूप है तो उस में शुण है या नहीं। 
| | `. यदि उसमें कोई गुण है तो निश्चय से चह दव्य होगा क्योंकि जिस 


1 td ५ 


में गुण हाता हे वह निश्चय से पृथियनदि के समान द्रव्य होता दे 
आर यदि साइइय में कोई गुण नहीं हे तो वह द्रव्य नहीं है किन्तु: 
दरव्यश्चित कोई गुण विशेष हे । यदि गुण नहीं तो कर्म होगा) यदि कर्भ | 
नहीं तो सामान्य होगा आर यदि सामान्य भी. नही तो समवायः 
सम्वन्ध होगा । यदि वह भी नहीं: और फिर भी भाच पदार्थ दै तो यह 
सवथा असम्भव ह्वै । 
, - यदि कहो. भाव रूप नहीं अपितु अभाव रूप ही: तो ऐसा मानने: . 
से भी साता पदाथा के वाहिर नहीं जा सकते क्योंकि सातवां पदाथ : | 
अभाव है । अतः यदि सादृश्य को मानना हैं तो उसे भाव या अभाव... 
. दोनों में से एक अवश्य मानना होगा। एकः इसलिये कि जोभाव | 
. होता हें वह अभाच नहीं हुआ करता और जो अमावरूप होता है | 
` ` “चह भोव. नहीं होता क्योंकि भाव झार अभाव दोनों वैसे ही परस्पर. ' 
घी हैं जैसे कि. प्रकाश और अन्धकार। इसीलिये यह मीनहीं | 
सकते कि साइइ्य, भाव ओर अभाव दोनों है क्योंकि भावाभाव- : 
[भी हैं आर अभावरूप,भी हें-ऐसा. कहना वंद 
को भावाभाव. की उभय कोटि से 


2] 


>) 


०9 अ? होता है 
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_ गाय में न पाया जाना-यही वैधम्य है। . 


जज 
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रा साधम्ये को ही साइऱ्य मान छिया जावेतो क्या 
४ 3 2 
उत्तर--साथम्थ मित्र वेध्यं मानमेवं प्रसज्यते । 
०७ << हे गज 

अथपत्तिरसो व्यक्तमिति चेत्‌ मृतं न किम ॥९॥ 
| शब्दाय-एवमू--इस . प्रकार साधम्ये को साइड्य. मानने परः” ` | 
साधम्यम्‌ इव-साधम्य के समान, वेधम्यम-वैधस्थे भी मानम्‌-माण) 
मसज्यते-मानना होगा, यदि कहा जाते कि; असो-वह चेघम्यं तो; | 
अथापत्ति ¦-अथीपत्ति, व्य क्तम्‌-स्पषट है, तो) प्रकृतम्‌-साधम्ये को 
भी अर्थुपत्ति किंम्‌ न-क्यों नहीं मान लेते। | 
.व्याख्या--तुलनात्मक ज्ञान के दो रूप हो सकते हें साधम्य जोर 
चेधम्ये, गा आर गवय (नी लगाय ) में आकृति की समानता है। 
इस समानता के वल पर ही वन्यपशु को नीलगाय के रूप में जाना जा 
सकता हें । वेधम्यै-अधात्‌ चह घर्मं या गुण जो पक में दो आर दूसरे 
में न हो-इस के द्वारा भी नीलगाय को जाना जा सकत हें, हम कह 
सकते हैं कि जो पशु गा जेसी आकृति फा नहीं हैं बंद नीलगाय नहीं | 

हैं जैसे शगाल, मृग और शश आदि-आूगालादि फे साइइय का नीळ ` 


पदा के तत्वज्ञान फे लिये जितना साइच्य शान उपयोगी ङ्क | 


क्योंक्रि दोनों तुलनात्मक ज्ञान के ही स्वरूप हैं। | 
5 ps है कि साधम्यं आर bes र, ह उपमान से | 
यें तो अथापत्ति कों एथक प्रमाण आदुङ्रकता | 
शत खत, आ यदि वैधम्येशान के लिये अथापत्ति को कि शरः 


मीमांसकआदि विचारकों फी आत्त यही हैं कि वे तुळनात्मक शान का 
कारण केवळ साइश्य अथवा साधम्यै को ही मानते हैं और उसके 
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लिये उपमान को प्रमाण मानते हैं। जब तुलनात्मक शान कह दूसरे " | 
 भागआता हें तो अथापत्ति को मान लेते हें 1 इस भूळ का से ग; | 
र करने के लिये ही अर्थापत्ति हटाने को कहा गया हैं। | 
चास्तव में उपमान प्रमाण का विषय समझने फे. लिये इतना | 
जान छेना आवश्यक है कि | | 
`. सम्बन्धस्य परिच्छेद! संज्ञायाः संज्ञिना सह 
, प्रत्याक्षादेरसाध्यात्रदृपमानफलं विदुः ॥ १०॥ 
शब्दार्थ स-ज्ञाया:--सज्ञा का, संजिनासह--सज्ञा वारे के साथ 
` संम्बन्धस्प--सम्बन्धका। परिच्छेद--निश्चय, पत्यक्षाद+-प्यक्षआईि 
प्रमाणा के द्वारा, असाध्यत्वातू--सिद्ध न हो सकने के कारण उपमान 
|. फेलम--उपमान का फल, विदुः--जानते हैं । 
| 'च्याख्या-असुक प्रकार की आकृति वाले पशु को नीळ गाय कहतेहे; 
जब कोई व्वक्ति गा के समान आकार' प्रकार कळे पशु को चन में 
देखता है तो उसके निश्चय होता छै कि इसी पशु का नाम नीळ 
गाय दें संज्ञा का संज्ञा वाळे पशु के साथ निश्‍चय होना यही उपमा 
| . न का फळ हैं इस प्रकार का निइचय ज्ञान न ते प्रत्यक्ष से प्राप्त होता 
1 हैं आर न ही अनुमान से । यही उपमान प्रमाण की विशेषता ह्वै 
. यह विशेषता न प्रत्यक्ष में है जार न अनुमान तथा शब्द प्रमाण मे 
है प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय का वाय अर्थ (पश) से सन्निकर्ष होकर ˆ 
' ` ऽवहन योता हे कि यद पदार्थं हैं यद नहीं होता कि यदि अमुक 
'. आति वाला हैं तो उसका अमुक नाम हैं अनुमान में धूप को देख . 
, (कर.अपत्यश अग्नि का ज्ञान व्याव्ति झान द्वाराहोता है जहां घूम होता 
है. वहां अग्नि अवश्य होती है इस लिये वहां भी अग्नि हे अतः क्षा 
_ सङ्गोकेंसम्बन्ध का निश्चय न तो प्रत्यक्ष से होता हे भार न ही 
^) अजमान तथा शब्द से। इसी लिये जो कार्य प्रत्यक्ष आर अनुमान तथा 
| शब्द से सिद्ध नहीं होता उस की सिद्धि उपमान से हाती है यही . 
` ' जडपमान$ प्रमाण का फल हैं वन में अनेकों पद्युओ को देख कर सोच 
ह, ताए दै कि भ्या इस पशु का नाम नीळ गाय हैं? क्या इसका हैं? 
= च्या उसका नाम नीळ गाय है ? नहीं ! नहीं तो फिर किस का नाम 
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लाल गाय ह, ऱ्सि की राय के समान आकृति हे उसी का नाम नीळ 
, गाय इं इस पदा की भाळति थे फे समान दिखाई देती है इस लिये 


२० यही नीळ गाय है इस भवर उपसान प्रमाण का क्षेत्र धत्यक्ष धार 
° अनुमान आदि से सवदा सिन्न है । 2 


सम अदेश चाक्य से अचा अनुमान से भी यह है 
हे शान ड्रोसकर [2 88 ४ \ 
हैं. अतः उपमान घसाण धी; काई आवश्यकता नहीं है---1 . क 5 1 
उसर-- साध्थ्यस्यानिमिचत्व न्निमितस्यामतीतितः - | 
समयो दुहः पूव शवना नुमयापि बा॥? १॥ 
शब्दाथ-साध्श्यस्य-तारदयके अनिमिचत्वात-निमित न होने के कारण 
तथा) क्लिमिचस्य-निसित के, अपती्तित+-प्रतोत,न_ होने के कारण 
शक्कून--अतिदेद वाक्‍य से, अनुसया अपि वाह अथ्रवा , अनुमान रु. हे 
भी समय्‌*—निद्ित छान, पूवेम-अतिदेश आर अठुमान से पहिले, 
थ्रेड सवथा ग्रहण नहीं होता । 
व्यास्या--संज्ञा संजश्ी के सम्वन्ध का निश्चय अतिदेश वाक्य 
या अनुमान से नहीं हाता आर नही केवल सादश्य के जान लेने से 
उस विषय की जिज्ञासा पूणे दो जाती हैं; अपनी आंखों से उस पः 
को अच्छी प्रकार देखना और देखकर अतिदेश वाक्य का स्मरः 
करना और उनके पद्यात्‌ गा की आकृति से उस पशु की आळति 
की तुलना करना-इतना कुछ हों चुकने के पश्चात्‌ “इस पशु का 
ज्ञाम नीलगाय हे”-यह ज्ञान होता हें। इस ज्ञान में सादद्य़ । ड 
निमित्त नहीं हे आर न ही साइच्य के निमित्त से नीलगाय की प्रतीति 
अथात्‌ यंथा4 ज्ञान होता है, जो रेत फे सदश होती हे. वच नीलगाव 
हाती है--इस अनुमान क्रे दारा तो उपयान का कार्य किसी भा 
अकार से सिड नहीं हा सकता क्योंकि थोता को नीलगाय के स्वरूप 
के विपय में कुछ भी ज्ञान नहीं है «धर विना गा फे सदश अक्क 
चाळे पश्चु को देखें उसका, निएचयात्मय शान भी व्यासिक्षान का रू , | 
धारण नहीं कर सकता “पर व्या! लान के बिना अनुमान का कोई | 
> 5 मूल्य ही नही हुआ करता! र RS 
इस प्रकार न तो अति र आरन ही अदुमान-उयप्रःत 
अभाण का काय फर सकते हैं, उपमाच का पेज इन फे झे से सरथा | 
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पृथक हैं। . | “8 
| हे शंका-नीलगाय के प्रत्यक्ष होते ही ४ ज्ञा सद्ध आकृति वाले 
' शुका नाम नीलगाय होता हैं. ' इस अतिदेश चाक्यसे लक्षण द्वारा 
` ¦ « सम्बन्ध ज्ञान हो सकता है, अतः उपमान को पृथक, प्रमाण मानने की „ 
आवश्यकता नहीं दै । 5 SO 
उत्तर--अतान्वयादनाकांक्षेन वाकयं ह्न्यदिच्छति 
`: पदार्थान्बय वैधुर्यात्‌_तदाक्षिसेन संगतिः ॥ १२॥ 
शन्दाथे--श्रतान्वयात्‌-छुने हुए पदार्थ में अन्वय के पाये जाने 
'से,अन्यत्‌-किसी दूसरे, अनाकाक्षस्‌ आकांशा रहित, क ns 
`. इच्छति-इच्छा करता हे, पदार्थान्वय वैधुर्यात्‌-परन्तु पदाथा के. 
| त्य के अयोग्य होनेसे; तदा क्षिप्तिन-लछक्षण द्वारा आक्षि्त अर्थ से 
' ` -संगतिः-संगति होती है । 2205 RU 
हः. व्याख्या--उपमान और लक्षण में यह र इ नहीं स 
; के. उपमान में जो पद प्रयुक्त किये जाते हैं उन का अ 
न अत्वंय पाया जाता दै अथात्‌ उन की संगति करने के 
| ४». लिये किसी दूसरे वाक्य की आकांक्षा नहीं उठती; परन्तु लक्षण में यह 
बात नहीं हे) इस में पदार्थ ही अन्वय के योग्य नहीं होते इसलिये ` 
7 तीच र संगति करने के लिये आकांक्षा उठती है, आकांक्षा, 
3 जीन चाक्य का ऐसा अर्थे करना पडता है जो उस के पदों में « 


tor ‘er 


a रांगा सें झोपड़ी । गंगा पक नदी हैं आर नदी रूप प्रवाह 
जा स्थिर रहना सवेथा असम्भव है, इस लिये गंगा 


है ५७ 


छ 


= 
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,” को योग्यता भूमि में ही है-प्रवाह में नहीं। इस प्रकार आकांक्षा हारा. 


लक्षण से किया गया अर्थ ही पदों की परस्पर संगति करता है । 

उपमान में ऐसी कोई वात नहीं हैं । उस में न तो कोई आकांक्षा 
उठेती है आर न ही पदों को छोड़कर कुछ और ही अथ करना पडता 
है अपितु पदों के अर्था की परस्पर संगति स्पष्ट रहती रै, “जो गा 
के सरस पशु होता है उसी का नाम नील गाय हें जब पेसे पशु को 
देखो तो जान लेना कि यही नीलगाय हैं इस. वाक्य में पदां की 
अपने मुख्य अथे के साथ बरावर संगति हैं इसलिये आकांक्षा नहीं 
उठती और आकांक्षा के न होने से लक्षणा कैसी ? 


खतः यह सिद्ध हुआ कि उपमान प्रमाण की उपयोगिता है शार | 


उस का कार्य न तो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध होता है आर 
नही शाब्द से। ` र ! 

ईंइवर की सिद्धि में बाधा डालने के लिये यदि कोई नास्तिक 
इस उपमान प्रमाण का सहारा लेना चाहे तो. वह पेसा नहीं कर 
सकता क्योंकि उपमान आर उपमेय के परस्पर सम्बन्ध का झान 
तथा व्यवहार, भाव पदाथा में हुआ करता हैं अभावां में नहीं । 
विचार किया जावे तो उपमान प्रमाण से इकचर की सिद्धि में ही 
सहायता मिळती है । इसलिये इम कह सकते हैं कि ईश्वर की सिद्धि 
में उपमान प्रमाण बाधक नहीं हे । 


इति उपमानवाधोद्धारः । 


र्व 
७८% 
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७१९७ ० ५ से 
अथ शब्द वाधोजारः 


"भु र ४1 ६ 
शंका--प्रत्यक्ष अनुमान आए उपमान से अदिरिक्त शप्द भी 
' प्रमाणहे जिस के द्वारा हम को झान की मादि हारो हैं आर. हमारे 
` , सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवद्दार सिद्ध होते हैं । शब्द प्रमाण से वेद; « 
शास्त्र, उपंनिषत्‌ आर आ पुरुषों के बचन का ही भ्रण किया जाता 
हैं। इश्वर के प्रतिपादन आर गुण . वणेन में शब्द्‌ प्रमाण का बडा 
' _ महत्वपूर्णे स्थान है ! इस पर भी कई लोग हेश्यर की. सिद्धि सें 
शब्द प्रमाण की वाधा उपस्थित किया करते हें । उनके कथन का 
मुख्य तात्पये यह होता हे कि अनुमान से अतिरिक्त शब्द प्रमाण की 
| कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान के. प्रतिज्ञा, हेतु आर उद्‌ रण 
| शब्द्‌ में भी पाये जाते हैं अतः शब्द प्रमाण अझुमान प्रमाण के 
' अन्‍्तगंत हैं। ` 


क 
FR SUMS किक 28% 


ी उत्तर--अनकान्तः पारच्छंद सम्भवे च न निब्चप३:४.. 


आकाक्षासचया देतुयाग्यासाररवन्धना ॥ १३ ॥ 


र शब्दाथ--परिच्छद्‌--यदि परो का अर्थासे सम्वन्ध निदिचित 
` है. तो, अनेकान्तः-अञुमान में अनैकान्त हेत्वाभास दै, सम्भवेच- 
झर यदि कहा जावे कि पदों आर अथी का सम्वन्ध सम्भव हो सकता 
| है तो, न निश्चय !--यह निश्चय नहीं कहा जा सकता । आकांक्षा | 
सत्तया-केवल आकांक्षा की सत्ता माजर से, इएु*-हेठु का विशेषण 7 
देकर अनुमान नहीं कर सकते । योग्यासच्तिः-ओर योग्यताके साथ ˆ 
आसत्ति भी, अवन्धना-्यासिक्षान रूप निश्चय से शून्य ही हैं । 


व्याख्या--जो लोग शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अन्तः 


_ शैत मान कैर यह कहते हैं कि शब्द प्रमाण को पृथक मानने की 
` आवश्यकता नहीं है, . चे लोंग अपने पक्ष की सिद्धि के लिये जो 
` अनुमान देते हें उस पर विचार किया जावे तो यदद मानना आवश्यक 
। होगा कि-पदाँ आर अथा का परस्पर सम्वन्ध स्वतः सिद्ध हैं अथवा 

_ किसी व्यक्ति ने निइचय कर. रखा है। स्वतः सिद्धि तो कह नहीं सकते 
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से निर्णयात्मक नहीं हुआ जिस हेतु से निर्णय न हो सके ओर. सम्भा 


4 
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( १११ ) | 
क्यः कि ऐसएँम\नने पर एक पद का वही अर्थ निश्चित रहनेसे दुसरा 


अः नहीं हो सकेंगा । परन्तु देखने झुनने में इसके विपरीत हैं और 
एक २ पद्‌ के अनेक अथे हो जाते हें । दूसरे यह कि बिना किसी 
आत. पुरुपके निर्चित. फिये किसी पद का निश्चित अर्थ के साथ? 3 | 
सम्दन्ध केसे हो गया ? वही सम्बन्ध दूसरे पद्‌ के साथ क्यों नहीं हो 
गया | याद्‌ हना चाहता था तो किस ने रोक दिया। अतः स्वतः 
'सद्धलसगे तो सम्भव नहीं है अपितुं किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति 
ने ही निचित किया हैं कि अमुक पद्‌ से अमुक अर्थ का ही ज्ञान हों 
अथवा असुक अथे के लिये असुक पद का ही प्रयोग किया जाचे। | 
यदि पदाथाके सम्बन्धा को निश्चित माना जावे या उनके 
निद्चित होने की सिद्धि की जावे तों इस साध्य की सिद्धि के लिये 
कोई हेतु देना होगा क्योंकि विना हेतु फे किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा 
मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कहा जावे कि पक्ष की सिद्धि के 
लिये-आकांक्षा, योग्यता आर आसत्ति वाले पदों से स्मारित होने से! 
यह हेतु दिया जावे तो यह हेतु नहीं किन्तु हेत्वाभास हैं । इस 


'सिथ्यायुक्ति से यह निश्चित नहीं होता कि अमुक पद्‌ का अमुक अथ 


से सम्वन्ध निश्चित है। 
_ यदि कहा जावे कि सम्बन्ध सम्भव है तो यह उभय कोटि होने 


चना मात्र की सिद्धि की जाये वह हेतु नहीं कदा जा सकता । 
यदि कहा जावे कि आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति के साथ | 


` , अनुमान में सहायता दे सकती हैं तो यह भी उचित नहीं क्यों कि 


क _ i वेद के कते 
आप्तोक्त होन,आदध्यक नहीं या कि वेद दु अपौरुषेय ection ह बेद 3 


इस प्रकार मानने से व्यासिश्षान नहीं हो सकेगा जो कि अनुमान के 
लिये परमावइयक है । न 
अतः यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रमाण की आवश्यकता अनुमान | 
प्रमाण से पूणे नहीं हो सकती । इसी लिये अनुमान से अतिरिक्त |. 
शब्द के प्रमाण मानना चाहिये। ' KF 
रको-लैकिक वाक्यों के प्रामाण्यके लिये उन कां आप्तोक्त E | 

होना आवश्यक हें परन्तु बैदिक वाक्यों के आमाण्यके लिये उनका 
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का आज तक किली ने चरणन नहीं किया | 
उत्तर--निर्णीतशक्ते वीक्याद्धिःमागेवार्थस्यः निर्णये 
व्याप्तिस्मृतिबिलभ्वेन लिंगस्येवाबुबादिता ॥ १४ [1 
| शब्दार्थ--निणींतशक्तः, वाक्यात्‌ --त्रा्य के पदों की शक्ति के 


. * ‹ ‹ झान से, प्राक्‌ एव-पहिले ही, अर्थस्यानिणये-अर्थ का ज्ञान हो चुकने ' 


न के कारण, च्यापिस्मृतिविलम्वेन-व्यातिस्सति की अपेक्षा दोनेसे अठ 
` ` .` मान के द्वारा, छिंगस्य एव-लिंग को ही, अलुवा दिता- अजुवादरूपता 
सिद्ध होती है शब्द को नहीं । 
| व्याख्या--शब्दों:पदों तथा वाक्या की रचना और सामग्री 
जैसी लोक में है चेसी ही वेद में भी है । रचना का .आकार प्रकार 
| तथा नियम भी एक दोनों में समानतया एक जैसे ही है। अतः जो 
| नियम लोकिक कृत्तियों पर लागू दोते हैं बे सभी नियम वेद्‌ पर भी 
ण लागू. होने चाहिये ।. यह नहीं हो सकता कि लोकिक वाक्या. का तों 
.... कोई कता आपत पुरुष मान लिया जावे ओर वेद के वायो का कोई 
' कतो आप्त पुरुष स्व्रीकार न किया जावे । 

यदि. छोकिक वाक्या में आकांक्षा, आसत्ति और योग्यता को 
देखकर व्याप्ति ज्ञान के दवारा किसी आप्त पुरुष के कतेत्व का अनुमान 
+ किया जाता है तो ऐसा ही अनुमान वेदिक वाक्या के विषय में आछ 
...._कतो का भी करना चाहिये । 


>> 
CTS 


अपेक्षा होने से ठोकिक आप्त वाक्य शब्दे प्रमाण नहीं-किन्तु अनुमान 
के ही अन्तर्गत हैं। अतः छोकिक वाक्या को देख सुन कर किसी 
“आप्त वक्ता को अवद्य मानना पडता है । परन्तु बेद अपौरुषेय अथात्‌ 
किस पुरुष की रचना नहीं हैं अतः उनके वाक्या का प्रमाण शाब्द 


` प्रमाण कहलाता हे और इसी लिये वेद के वाक्यां का ज्ञान लोकिक 
` “बाक्यों से सिन. है आर भिन्न प्रकारसे होता हैं | भला यहद केसे मान 
लिया जावे कि पोरुषेय ति-झाकिक वाक्य जार अपोरुषेय शब्द एक 
' ही-नियम में सम्बद्ध. हें । कहां अनुमान का कार्यक्षेत्र और कहां 
` शाद्द्रप्रमाण का विषय? , | 


i; 
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प्राभाकर मताज्ुयायी मीमांसकों का कहना है कि लौकिक अरन्थों, 
के रचयिता का ज्ञान अनुमान से हो जाता हैं अतः व्यासि ज्ञान की. , 


> 


न च 
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_ यह तो ठीऊ है कि अनुमान और शब्द के कार्यक्षेत्र पृथक्‌ २ हैं . 
परन्तु यह कदां का नियम है कि छाकिक घाक्यों का तो कती मान 
लिया जावे और वेद के वाक्यों का कोई कवा ही न माना जावे ** 


इस की विशेष व्याख्या पांचवें स्तवक में विस्तारपूर्वक की जायगी- 
चहीं देखने की रूपा कः। = 

जो लोग यह कहते हैं कि वेद के कता का आज तक किसी ने 
नाम निर्देश तक नहीं किया इस लिये वेद अपौरुषेय हैं-यह कथन भी 


ठोक नहीं है क्यों कि वेदों में कई स्थानोंपर निर्देश किया गया है कि. 


परम पुरुष परमेश्वर ने वेदों की रचना की है यथा-- 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जहिरे, छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मात्‌ यञुस्तस्मादजायत्‌ | यज्ञः-पुरुष सूक । 
अथात्‌ उस यश्ञस्वरूप परमपूज्य परमेश्वर से ऋतचायें और साम 


उत्पन्न हुए उसी परमपुरुष से अथवे के छन्द उत्पन्न हुए तथा उसी 


पुरुषोत्तम से यज्ञुः उत्पन्न हुआ । | 

वेद को किली पुरुष ( मनुष्य) की कृति मानने में बडे .भयंकर 

दोष उपस्थित होते हैं इस लिये वेद को अपौरुषेय कहा गया है । 

पुरुष चाहे कोई भो क्यों न हो खया आर सत्र विषयों में निञ्जान्त 

› आर निर्दाष नहीं हो सकता क्यों कि वह न तो सर्वेश ही हो सकता है 


` और, न ही ययाथे द्रणा हो सकता हें | इसी लिये अपोरुषेय का अर्थ 


है-किसी मजुष्यकी रचना नहीं. किन्तु पुरुषमात्र से अतिरिक्त तथा 


पुरुषोत्तम परमेइवरकी निदुए और यथार्थ रचना । दूसरे शब्दों में बेद. 


अपेररुषेय हैं: अथात्‌. सवेव्यापक) सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ . परमपुरुष 


परमेश्वर की रचना हैं जैसा -कि महार्ष पतञ्जलि ने योग दुरीन में 
.ईइवर को पुरुष विशेष कहा दे यथा-“स पूर्वेषामपि गुरुः” कह कर ) 
पुकारा है आर वेद में तों पुरुष सक्त आदि के भन्तं में परमेद्ववर को 


पुरुष? शब्द से स्पष्ट बणेन किया है अतम | 


व्यस्तपुदूषणाशंकेः स्मारितत्वात पदरी, :- `. ` . 


अन्वित८इतितिि,ेदापि, हत, कृत 


£ > 
1 अर: 4, 
नड 


`, -जममीर अर्थ हैं कि सामान्य क्या कोई विशेष ऋषि कोटि का पुरुष 


य हे. कि बेदों का रचयिता कोई सचे पुरुष हें । 
i हि कोह मुष्य नहीं दो सकता अतः सवे(चुभवी कोंडे परमेदवर. 
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',परन्तु आकांक्षा आसत्तिऱ्मार योग्यता से युक्त पदों से, मा रतत्वात- 


___, «स्मरण करने के कारण जैसे, अमी-लेकिक चाक्‍य; अन्विताः-- - 

__ विशेष. अर्थ के साथ अन्वय को प्राप्त हैं, इति नि्णीते--इस प्रकार . 
. :तिदचय दोनेसे) तंव-वही बात, वेदस्यअपि-बेदके बिषयमें भी; ` 
Se “कुतः न-क्यों न कही जाय.। धक 


~ व्याख्या- लोकिक ग्रन्थों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य- 
सेव यह निश्चय होता दै कि इस की वाक्य रचना ऐसे पदों से युक्त 
“हे जिन में: परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं आर उंन का अर्थ भी निश्चित 
ऽङ्के इसलिये यह ग्रन्थ किसी बुद्धिमान कता का रचा हुआ हैं। जव यह 


“सियम छैकिक ग्रन्थों के विषय में माना जाता है आर उस केश आधार | 


- अन्थ का कोई न कोई बुद्धिमान्‌ कता स्वीकार किया 'जाता 
* > दास्यो अ भी अवड्यमेव निश्चय करनां चाहिये 
कि वेद का रचयिता भी कोई बुद्धिमान अवद्य है, लेकिन ग्रन्थों के 
बाक्यों में तो भ्रांति और न्यूनता आदि अनेक दोष पाये जाते हैं तिस 
"क्षर भी उन का कोई कतो रचयिता माना जाता है, परन्तु वेद के मन्तं 
“जरर चाक्यों के पद तों परस्पर इतने सम्वद्ध हैं और उन के इतने 


उन की रचना नहीं कर सकता 4 वेदों की रचना तथा उनमें 
क अनेक तात्विक तथा अलीकिक विद्याओं को देखकर यह 


हैं आर उसने ही वेद की रचना की है। . त 
` ` शब्द्‌ प्रमाण के वि में विचार करने के अनन्तर हम 
(णाम पर पहुंचते हैं कि शब्द का प्रामाण्य अत्यन्त आवश्यक हे. 
लका कार्यक्षेत्र अनुमान के क्षेत्र से सवेथा भिन्न है । 
इसके साथ ही यदद मी सिद्ध हुआ कि लौकिक ग्रन्थों. आर वाक्यों के 
समान ही नहीं अपितु उन से भी कहीं अधिक वेदों का प्रामाण्य दै 
झर चेदों का रचयिता भी कोई हे! 


` शंका--अस्तु, शब्द प्रमाण से भी यही सिद्ध दता है कि सर्वश 


, _@इृद्वर नाम का कोई जगत्‌ का कता नहीं दे । यथा गीता में कदा दै- 


Bo f aE 
F 
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१ कृतेः क्रियमाणानि युणेः-क्मीणि सर्वशः 1 | न 
! , अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता ४ 
"आह अंथात्‌ प्रकृति के सत्वादि शुणों से ही संसार का कार्यक्रम चळ _. 
रही हैं। अहंकार और अज्ञान से बिमूढ व्यक्ति ही 'कता' कीं: कल्पना. 
करते” है । इस से सिद्ध होता हैं:कि-कतृत्वः काः बिचार पारमार्थिकः 
नहीं है किन्तु भ्रास्तिजन्य है ॥ 


, उत्तर-न प्रमाणमनाप्तोक्तिः नादष्टे कंचिदाप्तता ।' | 
५. « अदृव्यदष्टी सबज्ञो ने च नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥* . 
शब्दाथ--अनाप्तीक्ति--यदि यह वाक्य किसी आत्त पुरुष का 
नहीं है तो, प्रमाणं नसं का प्रमाण नहीं हे. । और यदि किसी आप 
पुरुष का वचन है तो इस से सिद्ध ,होता है कि, अडव्यदृष्टी-अदषट 
पदारथ के ज्ञान में, सर्वज्ञ-कोई सर्वेश अवश्य है क्योंकि, अदष्टे-<- 

. अननुभूत पदार्थ के विषय में, कचितू-कहीं और किसी भी व्यक्ति में, 
आप्ता-आप्त पुरुषों की योग्यता, न-नहीं दो सकती, नित्यागमः च- . 
और शब्द प्रमाण का नित्यत्व तो; समः न-युक्ति प्रमाण से सिद्ध 

. नहीं हाता । | 

व्याख्या-जो व्यक्ति जिस तत्व को यथार्थतया जानता हो उस | 


* _ होने से प्रमाण हुआ क्योंकि भीकष्णजी और व्यासजी उच्च फॉटिके 


५५ ' यदि कदा जावे कि-प्रकतेः क्रियमाणानि' इत्यादि वाक उ 
*  आप्त पुरुंष के वचन नहीं हैं तो उन बचनों का प्रामाण्य ही नहीं ` 
रहता क्योकि शब्द की प्रमाणता के लिये वक्ता का यदि खता 
उस विषय का यथाथ दण होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि वक्ता 
`, अनी लो हा तनन मी सग नही) यदि पेला न माना जावे 


. 


११६ 
भवी 0 


(११६) ट 
प Digitized by Arya Samaj Foun क hennai and श्न otri दर 
` तो सुकदमें की पेरवी के लिये घोबी को चकोल वना ऊना चाहिये! ८ 


बनाने चाले चमार को साइंस की कुरसी दे देनी चाहिये, 

ज्र के एम. प. को बेदोपाध्याय के काये पर लगा देना चाहिये 
अथवा व्याकरणाचार्य को इठेक्ट्रिकळ इंजिनीयर का कार्येभार साप 

` देना चाहिये | चस्त्रों की घुछाई आदि के सम्बन्ध में जितना अनुभव 
| धोबी को है उंतना और किसी को नहीं अत॑ः धोने के विषय में धोबी 


.. को आप्त माना जायगा । चमड़े के जूता आदि वनाने के काममें चमार - 
` “ की आप्तता स्वीकार करनी होगी और वेदाथ समझने में वेदाचार्य फा 


ही प्रमाण मानना होगा तथा विज्ञान की शिक्षा के लिये चेज्ञानिक को 
ही आप्त मानना ठीक है । यदि वद उंस विषय का आशत अथात्‌ 
पूणेज्ञाता नहीं है तो उस बिषय में उस का वचन प्रमाण नहीं हो 
सकता चाहे अन्य विषय का कितना ही जानकार कया न हो! 


__ वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है उॅल का उपदेश करने वाला 


सर्वज्ञ ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष मात्र . 
शरीर आदि की उपाधि के कारण अल्पश हैं अतपच कोई भी पुरुष अल्प- . 


झता से सर्वथा शून्य नहीं हो सकता । वेद निश्चान्त कता की कूति 
है. अतः किसी भी पुरुष को चाहे वह ऋषि महर्षि भी क्‍यों न हो-उसे 
वेद का रचयिता नहीं माना जा सकता । 

.. - ` कृतिया रचना होने से जैसे सूये चन्द्र और पृथिवी की सृष्टि 
। _नित्यनहां दै वैसे ही आगम प्रमाण चेद भी स्वरूप से नित्य 
..महीं हैं; जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि दै अनन्त है स्वरूप से नहीं 
इसी प्रकार चेद भी प्रदाह से अनादि अनन्त होने से नित्य कहा जा 

` सकता हें स्वरूप से नहीं । 


i _ . शका-यदि ऐसा हैं तो ईश्वर के अभावको वतलाने वाले 


चाकयो. का क्या होगा! | टनी 

` उच्तर-नं चासौ क्यचिदेकान्तः सत्वस्यापि भ्रवेदनात्‌। 

> ` निरंजनावबोघार्थो नच सन्नपि तत्परः ॥१७॥ ` 
Ee शद्राय-असौ-आगम प्रमाण, सत्वस्य अपि-ईदवरः के अस्तित्व 
हा भी-अवेदनात्‌--ब्ुशः प्रतिपादन करने से, ववचित्‌--कहीं मी, 
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एकान्त, नॅ-केवळ असत्व का ही प्रतिपादक नहीं छै, याधकत्वेन 


अदार्शित वादयों का मुख्य तात्पर्य, निरञ्जनापवोधार्थः-आत्मा के 
'निरंजन अथात्‌ निर्गुण स्वरूप के समझाने के लिये हे, सन्‌ अपि-- 
अस्तित्व मात्र से होता हुआ भी, तत्परः-कवृत्व खे रहित होने में. 
उसका तात्पर्य) न-नही हे । ' उ 
च्याख्या--वेद आदि सच्छास्त्रों भर. गीता आदि दार्शनिक ह 


अन्था में आत्मा आर परमात्मा का विशद वणेन किया गया डवै । कही? 
'यूचे पक्ष के रूप में तथा प्रकृति से सर्वथा भिन्न रूप में आत्मा के 


| 


निगुण-स्वरूप को भी प्रतिपादन किया गया है । इन दो प्रकार के वर्णनों | 


में मुख्य वात आत्मा और इश्वर के अस्त्य की हे. क्योकि 
अस्तित्व के आधार पर ही यह सोचा जा सकता है कि चह कता 
हैं या रोक्ता, सगुण है या निर्ण, साकार है या निराकार, अथवा अणु 


` हैं या व्यापक इत्यादि । 


अतः न तो यह कहा जा सकता है कि शास्त्र में आत्मा के अस- 
द्वाव का वणेन है और न ही यह .कह सकते हे के शास्त्र का तात्पर्य 
ही आत्मा के निषेध करने में हैं क्योंकि यदि ऐसा माना जावे तो 
यक्ता “र वक्तव्य.दोनो अप्रमाण दो जावेंगे । यथा-कोई कहे कि 'मेरे 
सुख में हि नहीं धर क से बोलना आर यहद कहना कि मेरे 

भुख में नहीं है- दोनों । 

ले! धार बोला हसो सच्चा केसे? "हि जिला नहीं तो बोला 

शास्त्र में दो प्रकार के वाक्यों के! देख कर बिरोध की आशंका 
भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि शास्त्र का मुख्य तात्पर्य आत्मा के 


, स्वरूप चिन्तन में हैं | कोई वाक्य पूर्वपक्षं के अनुवाद रूप में आर | 
काई युक्ति प्रयुक्ति के रूप में तथा काई सिद्धान्त या निर्णय के रूप में 


याये जाते हैं परन्तु सब का उद्देश्य एकमात्र आत्मा का वर्णन करना है. 
इसलिये गीता के ' प्रकतेः ` क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सर्वशः का 
मुख्य तात्पर्य आत्मा के निषेध अथवा ईइचर के अकव मे नहीं 
किन्तु परमात्मा के प्रकृति तथा प्रकृति के गुण धमा से सर्वेशु>सिन्न 

यतलाने में है। एक ही वस्तु का सामान्यतया और विशेषतया चरणन 


ऋरने से विरोध नहीं: होता अपितु तत्वज्ञान के लिये यह प्रकार 


अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता हैं। 
22 इति राव्द्वाधोद्धारर | 
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अथ अर्थापाति वाधोजारः. ˆ 
` नास्तिकों का कहना है कि ईश्वर न होने मॅ अथापत्ति 


? «प्रमाण है। यथा-यदि कोई सर्वज्ञ ईश्वर होता तो उस को वेदादि ' 


| व किसी शब्द प्रमाण के द्वारा छोगों के घमाधर्म का. उपदेश .न करना 
। पड़ता क्यॉकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से वह. विना 
उपदेश किये ही अपने भावों को सर्वत्र पहुंचा सकता था! यदि विना 
उपदेश किये वेदका प्रकाश करना नहीं जानता तो चह सदेश केला ? 
अतः इस से सिद्ध होता है कि कोई सवेश ईइवर नहीं दें ४ ; 
, डत्तर-पेसा विचार ठीक नहीं क्योंकि 

हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाणेऽसति न प्रमा । 

तदभावात्‌ भवृत्तिर्नो कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥ १८ ॥. 
| | शब्दार्थ--हेत्वभावे-हेठ अथात्‌ कारण के न हाने पर फला 
. माव-फळ अथात्‌ कार्य भी नहीं हो सकता, जार. प्रमाणे 'असति- 
` . _ प्रमाण के न होने पर प्रमा न-क्षान नहीं दो सकता, और .तदमावातू- 
| ,, प्रमा अथात्‌ ज्ञान के न होने पर, मवृ्ति न-किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, कर्मवादे अपि-अन्यथा कर्म वाद में भी, अयं विफि- 
यही विधि स्वीकार करनी होगी Tra 


8) 


` व्याख्या-संखार में जन साधारण की जितनी . भी: खान पाळ 
' ` और रहन सहन तथा अनेक प्रकार के कलाकाशल कार्य करने की ' 


भवृत्तिये हें उन सब का कारण पूर्वजों द्वारा तद्विषयक उपदेश हैं, 
उन २ क्रियाओं फे जानने वालों की अनुभूत युक्तियों के खुन तथाः 
घारणकर्के अन्य जन अपने अभिलषित काय में प्रवृत्त दो 


 स्यक्ति अपने ज्ञान का उपदेश अथवा उपयोग न करते तो. संसार के 
* . छोगों की विविध मकार की प्रवृत्तियां भी दृष्टि गोचर न होतीं क्योंकि 
` . कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कमी नहीं होती । प्रवृत्ति मी दक 
. ` कायें है उस का कारण अवश्य हाना चाहिये आर चह है प्रमा 


ह « तथा प्रवृत्त हो कर उन का फल भोगते हें । यदि अनुभवी कार्य जाः RS; 


(` अथात पह शान जिस के, र किती, विजय का निश्चय हो, यही | | 


A 
) 
« 


~ 
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चारण हैं. कि किसी भी काये सें प्रवृत्त हाने से.पूचे. उस बिषय का 


"पूरा २ ज्ञान ह्याला अत्यन्त आवश्यक है, भोजन करने से क्षुधा निवृत्त | 


'हे।कर यदि स्थरस्थ्य. लाभ न होता तो भोजन करने सें किसी की 
अवृत्ति न हाती । वस्त्र पहिनने से शीत निवृत्ति के. साथ लज्जा 


निवारण न.हेता तो वस्त्रो के धारण तथा निमाण कला में किसी की . 
प्रवृत्ति नें पाई जाती तथा अग्नि जलाने से अंधकार नाश के साथ, ; 
“दवब्यबिपाक यदि न' होता तो प्रकाश प्राप्त करने आर रस रसायन 


आदि पुटपाक कळाआं का विकास न दे! पाता परन्तु हुआ हे अतः 


` यह सिद्ध हुआ कि अवृत्ति का कारण प्रमा अथात्‌ शान हें । । 
` प्रमा के विषय में भी जान लेना आवश्यक हे. कि जानं किसी 


साधव के बिना नहीं हाता। हमारे ज्ञान के कई साधन हैं जैसे-बाहय 
शब्दों के शान का साधन. कान, रूप देखने का साधन चक्षु, गंध 
'सूंघने-का साधन नाक, स्पशें से पता लगाने का साधन .त्वचा और 
रस को जानने का साधन रसना या जिह्वा हैं (१) इस प्रकार प्रत्यक्ष के 
रूप में जो शान हमें प्राप्त होता हे उस कर साधन पांचों शझानेन्द्रियों 


. का पदार्था से अनेक प्रकार का सन्निकर्ष है-इस का नाम प्रत्यक्ष 


प्रमाण है ।. (२) दूसरे प्रकार की प्रमा अनुमिति दें जिस का साधन 


`. अचुमान है, जिस के द्वारा हम को व्यासिक्ान के वळ पर पदारथ के 


परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता हैं ओर कार्य कारण भाव आदि का 


पता लगा करं अनेक प्रकार के व्यवहारों में प्रवृत्त दाते दै (३) तीसरे . 


प्रकार की प्रमा उपमिति दे जिस का साधन उपमान है। इस के द्वारा 
आचय ज्ञान के बलपरं पदार्था का शान पराप्त देता हैं और तदचुसार 


, अनेक प्रकार से व्यवडार सिद्ध हाता हैं (३) चाथे प्रकार की मेमा का. 


जाम शाब्दी प्रमा दै । जिस का साधन किसी भी आत पुरुष का वचन 


हे उपदेश प्राप्त हो फर तदचुकूल काये में. प्रवृत्ति हाती - 
र मल से प्रमा अथात्‌ शान प्राप्त हाता हे । यदि मा _ 
का साधन अथात प्रमाण न द्दा तो प्रमा भी नहीं हा सकती और प्रमा . 
के न हाने से संसार की अनेकविध प्रवृत्ति भी नहीं हे! सकती । , 
.. परन्तु ,संसार में प्रवृत्ति है-लोग अनेक प्रकार के : लोकिक ओर 
> पारशेकिक काये करते हैं। इस कमेग्रवृत्ति का कारण.'प्रमा' भी 
` ` संसार में विद्यमान दै और प्रमा के कारण भी संसार में प्रमाण " 


~ 
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- नाम. से प्रसिद्ध ही हैं। 
` ` . शइवरने आदि सृष्टि में महान एरा को वेद का उपदेश दिया 
* * उस उपदेश रूप शाब्द प्रमाण के प्राप्त करके लोगों की खानपान; 
` यज्ञदान तथा जञानध्यान आदि कमा में प्रवृत्ति हुई । संसार की प्रवृत्ति 

- ही सिद्ध करती है कि प्रवृत्ति से पहिले उस विषय का ज्ञान होना 

' चाहिये क्योंकि ज्ञान हाने के अनन्तर ही उस विषयं में ग्रहण करने 
अथवा परिहार करने की इच्छा दोती हे और इच्छा के पदचात्‌ ही 

. तदूनुकूल कार्यं किया जाता हे. अश्त्‌ प्राप्तव्य की प्राप्ति: तथा 
परित्याग करने का प्रयत्न किया जाता है । इख प्रकार प्रमा की प्राति 
के साधन रूप वेद के सिद्ध होने खे वेद के उपदेश करने वाले की 
सत्ता को स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता टै क्योंकि जिस 
प्रकार प्रमाण के विना ज्ञान नहीं होता, छान के विना इच्छा नेही 

. «होती आर इच्छा के विना किसी कम में प्रदृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
डपदेश के विना शब्द प्रमाण भी प्रकाशित नहीं हो सकता ! 
` . यदि उपदेष्टा ईश्वर को स्वीकार न किया जावे तो चेद प्रमाण 
व्यर्थ हो जायगा । वेद्‌ के व्यर्थ होने से ज्ञान का लोप मानना हेएगा। 

- ज्ञान के लोप से इच्छा का भी प्रादुभाव नहीं दे सकेगा । इच्छा के न 
हाने से. किसी की भी किसी भी कार्य में अवृत्ति नहीं हे! सकेगी । 
परन्तु कोन माई का लाळ कह सकता है कि संसार में कर्म की ” 

` प्र्रृत्ति नहीं है या प्रवृत्ति का कारण इच्छा नहीं हें अथवा इच्छा काः ' 
'कारण ज्ञान नहीं दै या प्रमाणं का ही अस्तित्व नहीं हें ! जब प्रवृत्ति 
के लिये इच्छा का कारण ज्ञान हे आर छान का भी साधन विद्यमान हे 
तो उस साधन का प्रयोग सिखाने वाला भी कोई अवर्‍्य हे-और | 
वह इइकर के अतिरिक्त आर कोई हो नहीं खकता।. ' : ५ 
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( १२१) दज 
प्रमाण मान करे,ईइचंर के अरितत्व में वाधा उपस्थित. करना चाहता 
,” हे उस को छिंचारना चाहिये कि अथापत्ति का पृथक्‌ प्रमाणत्व किसी 
, प्रकार सिद्ध नहीं हे! सकता हैं क्योंकि 
अनियस्यस्य . नायुक्तिनानियन्तोपपादक । 
नः मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसों समः || १९॥ 
` शब्दार्थ--अनियम्यस्य-जो.व्याप्य नहीं दें.उस की, अयुवितः न- 

उपपत्ति नहीं हाती ऐसा नहीं कह सकते, आर जो अनियन्ता- 
नियन्ता अथात्‌ व्यापक.नहीं हैं वह, उपपादकः न-उपपादक भी नहीं 
हाता, आनयो$ विरोधः-यदि कहो. कि दोनों भाग जट हैं आर उन 
का विरोध हैं तो, न-पेसा भी नहीं कह सकते, भसिद्धे वा अपि- 
चह्विधूमरूप प्रसिद्ध अनुमान में भी, ,असा , समः-अथापत्ति का हाना 
समान ही हैं । ः | + 


व्याख्या--देवद्त्त मोटा हैः परन्तु दिन को नहीं खाता दें! 
देवदत्त का मोटा होना प्रत्यक्ष है--जों कोई देवदत्त को देखता दें 
यही कहता है कि देवदत्त मोटा है। इस के साथ ही यह भी स्पष्ट . 
और सत्य है कि देवदत्त दिन के भोजन नहीं करता ।. देवदत भी 
कहता हैं कि वह दिन के भोजन नहीं करता हैं आर अन्य लोग भी | 
साक्षी देते हैं कि यह दिन को भोजन नहीं करता है। अब प्रइन यह 
, है देवदत्त जब दिन में भोजन नहीं करता तो मोटा कैसे है? सवेथा 
भोजन:न करने से तो कोई मोटा हो नहीं सकता क्योंकि भोजन 
त्यागने से दुवेळता जार कृशता ही हो सकती दैं-स्थूलता नहीं (६ 
मोटापन एक काये हैं.जिस का कोई कारण अवश्य दोना चाहिये। 
“दिन में न खाना-मोंटा हाने का कारण नहीं हो'सकता अतः 
अनुमान होता है कि देवदत्त रात्रि के अवश्य भोजन करता है। यदि. 
“दिन की भान्ति रात्रि को भी भोजन न करता तों अत्यन्त इश होकर 
मर जाता । परन्तु देवदत्त तो मोटा होता जाता हें. अतः वह राजि के _ 
वै सिद्ध हुआ कि दिन को भोजन न . साथ मोटे 
होने का कार्य कारण भाव नहीं दै, अपितु. ज्रि के! भोजन करने के 
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साथ ही मोटा होने का सम्बन्ध हें ४यह. हान अ्थीापत्तिके दारा ड 
हड - हआ 

परन्तु विचार किया जाये तो यदद शन अमान के द्वारा दी जा द 

अले घूम के देकर अग्नि का. अठुमान होता है शार जहां २ धूर 

दोला है बहा २ कमि > व्याति दती डे येसे ही इस स्थळ 

होता दै वहां २ अग्नि होती है-की व्याति दती ४ 


. पर भी मोटा होने को देख कर रात्रि में भोजन करने. का अनुमान 


होता है आर जहा.२ मोटापन होता दै वहां * भोजन करना पाया 
ज्ञाता है-इस की भी व्याति पाई जाती है। हे , 
` दिंन के भोजन न करना जार रात्रि के भी भोजन न करना-ये , 
दो ही कारण कहे जा सकते हैं । परन्तु देखना यद छे कि मोया होने 
का कारण फैीन है? दिन के भोजन न करना-यह तो कारण दो. नहीं 
सकता क्योंकि बह कहता है कि देवदत्त दिन के भोजन नहीं करता । 
शेष रहा रात्रि के! भोजन करना-अतः परिशेष्पनुमान से यही सिद्ध 
हुआ. कि देवदत्त राजि को अवश्य भोजन करता डे और इसी 
कारण मोटा हैं। यद भी सत्य दे कि दिन का भोजन .नहीं करता ' 
और यदद भी सत्य है कि वढ मोटा दै अतः इन दोनों में विशेष 
. यह भी सत्य है कि रात्रि को अवदय भोजन करता है अर यह 
- भी सत्य है कि वह मोठा है अतः इन दोनों सत्या में भो विरोध नही 
डै। विरोध तो तब आता छै जब यह कदा जावे कि रानि के भी 
भोजन नहीं करता और मोटा है । 
जैसे धूम और अग्नि के अनुमान में अन्वय तथा “व्यतिरेक पाया ' 
जाता है वैसे ही मोटापन आर भोजन करने में भी पाया जाता हैं ।. 
अतः अथापत्ति कोई एथक्‌ प्रमाण नहीं अपितु अनुमान ल्क अन्तगेत 
ही हैं और इस के साथ ही यद भी निश्‍चय हुआ कि त्त के 
द्वारा परमात्मा की सत्ता का वाध नहीं होता अथात्‌ यदि कोई 
नास्तिक? यह कदे कि ईइवर के न होने में अथापत्ति प्रमाण के 
० उपस्थित किया जा सकता हैं--तो वह कोई ऐसी अथापत्ति नहीं छा 
सकता जिस से ईश्वर का अभाव सिद्ध हो सके। यदि कोई अथापत्ति 
छावे भी तो उसके द्वारा ईरवर का अस्तित्व ही सिद्ध दो जायगा। 


| इति अथापत्ति बाधोद्धारः। 
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७ रुछिय की चचा चला कर यद सिद्ध किया जा चुका है कि अनुपलान्य 


. सिद्ध किया जाना आवश्यक हैं कि अनुपलब्थि काडे विशेष अमण 
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; ` अथ अबुपलब्धिबाधोद्गारः 


प्र्यक्ष प्रमाण के प्रकरण में योग्यानुपलब्धि झर अयोग्याउुप- 


Se SN ० 


ऋ यहां यह 
के द्वारा ईयर का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । क यहा यह 


सही हे अपितु त्यक्ष आदि के अन्तगेत है । 
र इस विपय को स्पष्ट किया जाता है ध्यान दीजिये 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्या दिन्द्रियस्पालुपक्षयात्‌ । 
` ०. अज्ञावकरणत्वाच्च भावावेश्ाच्च चेतसः ॥ २० ॥ 


a उत्पात 


ल पर 7:7८ 


अ 


शब्दार्थ--प्रतिपते--पतीति के; अपारोल्यात-परत्यक्ष होने से 
त्तथा, इउिद्रियस्य-चक्षुरादि इन्द्रियके, अलुपक्षयात्‌--नाश न दवोमे से, न 
झार अज्वातकरणत्बात्‌ च ज्ञान के साधन के अज्ञात होने से, क | 
और. चेतसः-मन के, भावावेशात-मावरूप प्रमाण से सम्बद्ध ब 
अनुपळन्थि के प्रत्यक्ष आदि से पथक परमाण नहीं माना जा सकता । | 
व्याख्या-दम के कभी पदायै के अभाव का. ज्ञान किसी इन्द्रिय ' 
के द्वारा ही होता हे । इस विषय में नियम i कि निल पी स | 
किसी पदायै का प्रत्यक्ष होता हे उसी ति भी क त ह । 
गुणां का तथा उस के अभाव का भी प्रत्यक्ष प द ae 
घट के हाने का प्रत्यक्ष चश्चः से होता हे तथा पट यावा 
भी चक्षुः से ही हाता. है अथात्‌ घड का स्य प हे काला दे 
डाळ हे इस की प्रत्यक्ष भी च्छः के छारा हदी ह i नप वरी 
अपितु घट के न होने का पत्यक्ष भा चकः के वागा ब 


छ ति 


कि घट फे होने का शान तो ल 
ला कमी ग न होने का बान नाक या फॉनादि से हे 


2" वट tas 


किन्तु नहीं, घट के वहां न होने का शान भी चक्षुः के द्वारा ही हे 


में ष्टि पडते ही यदि वहां, घट होत! 
he ल वील घट पडा है भर यदि बां नहीं 
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तो भी तत्काल कहता है कि यहां घट नहीं है। अतः प्रतीति मात्र से 
. ही अभाव का प्रत्यक्ष हो जाने से सिद्ध होता है कि अडुपलब्थि कोई 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। । 


' यदि कहा जावे कि चश्लुविहीन. व्यक्ति को .घंड के हेनियान , 


ह "हाने का ज्ञान चञ्चुः से नहीं किन्तु हाथ से ठटोलने के कारण न्वचा 


. . से हाता है तो यइ कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अंधे के पास आंखों | 


के न हाने से, देने अथवा न होने का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
अधा नहीं जांन सकता कि घर में घट विद्यमान है बह छाल रंग का 
है अथवा काले रंग का है। दूसरी वात यह है कि संसार में अंधे ही 
नहीं रहते जो उन के ही प्रमाण मान कर चश्षुप्मानों के अनुभव के 


निकृष्ट कहद कर उपेक्षा की डटि से देखा जावे । अतः चश्चुः इन्द्रिय के ` 


स्वस्थ होने से जो ज्ञान हाता है षह चाहे प्रत्यक्ष हा अथवा अनुमान 


, हो अपना विशेष महत्व रखता है इख लिये भी अचुपळब्धि कोई 


स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। 

` हम के जो किसी पदार्थ के कहीं पर हाने का ज्ञान हाता है वह 
सीघाइन्द्रिय आर विषय के सन्षिकषे के द्वारा ही होता है--जैसे 
नीळ पीत आदि रूप का प्रत्यक्ष । यह पदार्थ नीले रंग का है और यह 


. पदार्थ पीले रंग का है-यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार उस पदार्थ और. 


चञ्चुः इन्द्रिय के सन्निकर्षे के कारण होता है उसी प्रकार चक्षुः इन्ट्रिय 


- और विषय के सन्षिकषे से हम को अभाव का भी प्रत्यक्ष हाता है- 


यहां पर.घट नहीं है। जब अनुभव ऐसा है तो यह प्रत्यक्ष ही कद्दा जा , 


` सकता है न कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त कोई धन्य स्वतंत्र प्रमाण । 


८३२ न 
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= लेग लार शब्दू आदि भावरूप प्रमाण के साथ घनिष्ठ संम्बन्ध होना 
परम आवश्यक होता है क्योंकि सन को इन्द्रिय आदि सहकारी | 
कारणों सा अपेक्षा डर रहती. हे अर. इन की .परम उपयोगी 
० सहायता के बिना भत्यक्षादि ब्वानों की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती! . | 
इसलिये भी अडुपळन्धि को प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त स्वतन्त्र र प्रमाण ` `` | 
नहीं माना जा सकता! . . : 3.7 Ro कप 
__ यदि इस यात को स्वीकार न किया जावे तो पदाओ के ज्ञान का 
इन्द्रय आदि के साथ कार्य कारणभाव ही सिद्ध न होगा और उससे 
खोक व्यवहार के लोप का प्रसंग भी उपस्थित होगा।  * 
झार भी बिचार किया जावे तो अभाव. फे झान में इन्द्रिये ही 
मुख्य कारण सिद्ध होती हैं यथा-- ‘TR 
मतियोगिनि साम्यात्‌ च्यापारा:च्यवधानतः। ` 
अक्षाश्रयत्वातदोषाणाम्‌ इन्द्रियाणि विकल्पनात्‌ ॥२१॥ 
डर 6 तियोगिनिः PRG 
शन्दाय-भतियोगिनि-बड आदिं पतियोगी:मे, सामथ्यात-- 
सामथ्ये होने से, व्यापार व्यवधानतः_-च्यापार. केः व्यवधान न होने 
से तथा, दोपाणाम्‌-दोषों के, अक्षाअयत्वांत्‌-चहुरादि इन्द्रियों के 
_ आशय होने से आर, विकरपनात--विरूदकऱपना..से भी यही सिद्ध 
होता है कि, इन्दियाणि-इन्दिये ही अभाव, शान का, कारण हॅ. 


° अनुपळब्धि नहीं । ट ह 
च्यास्या-'जस पदार्थ के अभाव का क्षान..द्दोता छै वह पदः 
ही उस अभाव का. प्रतियोगी . हाता हे! और जिसे स्थान-पर उस 
. अभाव का साक्षात्कार होता, है चह स्थान हीं उस अभाव को अनुया 
» गी होता हैः। जैसे घर.में घडा नहीं है-यहां घडे का न दोना ह$ घरा- | 
भाव कहलाता है. आर इस अभाव का प्रतियोगी घर ही हैं तथा जिस , | 
घर में घडा नहीं: हे बह. घर ही घटाभाव का. अचुयौगी "कहता हे) 
~ „ अतियोगी घट आदि पदार्थः सदा भावरूप ही होते हैं आरे” उनकी | 


(१८-०४ 
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डू र: 1६ * (> री त्र कि स क्षा [> प 
'क्े.प्तियोगी घट में ही हे-यदि घट हीन दे तो अभात्र क 


सम्वन्ध थ है तो इस प्रसीतिः 
र अगायहान का सी ड हे । सामथ्यं का तात्पर्य 
ता दि प्रतियोगी ही न हो तो अभाव किस का कहा जायेगा ? 
स योगी का शान किली इन्द्रिय के द्वारा ही होता है तथा जिस 
और 31238 इन्द्रिय के वारा होता है उसके गुर्णा आर उसके भा 
न जी भी उसी इन्द्रिय के द्वारा हुआ करता है। अतः अभाव 


ति में: इन्द्रियों का दी 
प्रतीति में प्रतियोगी का जर प्रतियोगी की प्रतीति सें ब 
सा पर विचार करने से भी यदा प्क होता है 
दवसा की प्रतीति में प्रत्यक्ष आदि भावरूप प्रमाण हैं. न कि इन 
से अतिरिक्त कोई अभावरूप अझुपळाब्ध | 


जिस क्रिया के विना जिस का करणत्य ही सिद्ध न हो वह ही 


व्यापार ग है।ः में व्यापार. का व्यवधान 
। | जाता है । अभाव ज्ञान में व्यापार Ss 
भी नहीं होता क्न्ति जैसी या झर व्यापार घट आदि भाव पदार्थ के 


- वक्ष: इन्द्रिय को करना पडता हे चैसा ही व्यापार झर वही 
क्रिया मे आदि के अभाव ज्ञान के समय भी करनी पडती हे उ 
कसी पदार्थ के दिखाई देने या न दिखाई देने में चक्षु इन्द्रिय को एक 
र का क्रिया करनी पडती है और जो नियम किसी पदार्थ के भाव- 
ड ड साथ सम्बन्ध रखते हैं. बद्दी नियम उसके अभावज्ञान के साथ 
प दय रखते हैं-दोनों में किसी प्रकार भेद नहीं है। जैसा, घट 


` ज्ञान के लिये मनोपूवेक चक्षु इन्द्रिय का सचन्निकर्ष अपेक्षित दै चैसा ही 


- घटाभाव ज्ञान के लिये भी अपेक्षित है । आंखों का नि्दुंट होंना जैसे 


. ` घटज्ञान के लिये आवश्यक है वैसा ही निदेष्ट होना घट के अभाव 


ज्ञान के समय भी आवश्यक ड्वे। अतः दोनों प्रकार के झानों अथात्‌ 


कमी भी होता हैं कि कोई पदाथ होता हुआ भी वहां 
स कुछ का कुछ ही प्रतीत होता हे । पेसे स्थ- 


3533. 


रो में यही मानना पडता दे कि इन्द्रियों के गोलकों में बलवान्‌ दोष | े 
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के. होने. से ही ऐसी, प्रतीति होती है । यदि चक्षु की नाडियों में पाण्डु 
„ रोग.के कारण प्रित का दोष उपस्थित हो जावे तो इवेत पदाथ भी 
, पीछे वर्ण के दिखाई देने लगते हें आर. यदि इष्टि मान्य के कारण 
इछळेप्मा के अंश स्थिर हो जावें तो पदार्थे घुन्धले भर धूसर से प्रतीत 
: होने' लगते हें तथा यदि आखों में बात के दोष विद्यमान हों तो पदाः 
थे घूमते भर चक्कर लगाते भी प्रतीत होने लगते हैं। और यदि कोई 
और इन्द्रियबिकार उत्पन्न हो जाबे-आंखें दुःखनी आ जावे, चोट 
लगने से इषि शक्ति नष्ट हो जावे अथवा मोतियाविन्द उतर आवे तो 
पास पडे पदार्थ भी दिखाई नहीं देते । ऐसे स्थलों पर पदाथा की 
प्रतीति न होना अथवा उनके वहां न होने का ज्ञान होना भी अडुपळ. 
ब्थि प्रमाण का साधक नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां भी अभाव 
का ज्ञान इन्द्रियां के कारण ही होता हें. । अन्तर केवळ इतना हे वहां 
दोषों की प्रवळता फे कारण ही पेसा विपर्यय ज्ञान होता है आर उन 
दोषों का आश्रय चक्षुरादि इन्द्रिये ही होती हैं। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि निदृष्ट इन्द्रिये ही प्रत्यक्ष आदि पमाणों के दवारा भावा 
भाव ज्ञान के कारण हैं ) 
यदि कहा जावे कि चक्षु इन्द्रिय के, द्वारा अधिकरण ग्रहण के 
समान अनुपलब्धि के अभाव ग्रहण को भी स्वीकार कर लिय! जावे 
तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसी विरूद्ध कल्पना से भी 
कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । जब यह कहा; जाता है कि यह स्थान 
घर रहित हैं? वहां यह स्थान! विशेष्य होता है और “घटर हितहे' यड 
“पद विदोष्य आर विशेषण पर विचार करने से एक विशिष्ट ज्ञान 
होता हे जिस एक विशोष्य और दूसरा विशेषण वन कर सामने आता 
हैं। विचार यद हे कि इस विशिष्ट ज्ञान का कारण क्या हें । कहना 
पडेगा कि इस विशिष्ट ज्ञान का कारण भी इन्द्रिय ही डे क्योंकि पसे 
स्थळ में चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ही विरोप्य आर बिरोषण का जान होता 
ह। यदि ऐसा स्वीकार न किया जावे और यह कहा जावे कि चर्च के 
द्वारा अधिकरण ग्रहण जार अनुपलब्धि के द्वार अभाव अहण-इन 
दोनों प्रमाणा को संयुक्त रूप से कारण मान लेना चाहिये तो यह मी 
पुछ अनगेछ और व्य: की कल्पना है । विचार कीजिये जह्यां दो व्य- 
त्कि अपने २ विभिन्न कायी में ठगे इर हों औरः दोनों की काये सर- 
णि तथा क्रिया प्रणादी एथक एथक दिशा की ओर हो वद्दां परिणाम 
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दक कैसे. दो सकता, यक तन च 
तन्तुभों:को लेकर, अपने तुरीवेस आदि साधनों से चन. घुनरहा हो 


आए दूसरी. ओर: एक कुलाल कुम्मार सुत्तिका को लेकर अपने दण्डः. 


` चक्त:आदि साधनों से कुम्भ आदि पात्र: बना रदा हो--तो बतछाइये 
` दोनों: की क्रियाओं को एक परिणाम कैसे निकलेगा । यह तो निर्विवाद 


रूप से स्वीकारं करना दोगा कि जब दोनो के उद्देश्य पृथक पथक हैं, 


। 
` सांघन पृथक २ हैं आर उपादान पृथक २ हैं तथा व्यापार आर क्रिया 


कलाप पथक २ & तो परिणाम मी अवंड्यंमेच पृथक २ हीं होंगे। एक 
की क्रियां का परिणाम वंस्म होगा ओर दूसरे की क्रिया का परिणाम 
कुम्भ आदि पात्र होंगे। पेक कापास के सूत्रों से वस्त्र घुनने में मग्न हैं 
तों दूसरा शुत्तिका को गूत्य कर घडे आदि के बनाने में लीन है । वस 
काःउपयोग. कुछ हैं और घडे आदि का उपयोग कुछ और ही है । यह 
कभी नहीं/हो सकता कि कुविन्द और कुलाळ का तथा -तन्तु और 
सृत्तिका.का आरं तुरीवेमादि तथा दण्ड चक्रादि का एकत्र समाहार 


` होकर एक परिणाम निकले। जब यह विचित्र आर विरूद्ध कल्पना 


किसी ठीक और उपयोगी परिणाम पर' नहीं पहुँचा सकती हैं तो चक्षु 
द्वारा अधिकरण ग्रहण ओर. अनुपलब्धि के द्वारा -अभावांश अहण का 
सम्मेलन भी-अभावक्षान रूप परिणाम पर नहीं पहुंचा सकता | इस- 
लिये. भी.इन्दिये ही. अभावज्ञान का कारण हें) 


„दाका अभावं के .साथ .इन्द्रियो का संयोग हो तो चक्रु दारा 


` उसका ज्ञात हो परन्तु ऐसा नहीं हैं. आर नही कोई ओर सस्वन्ध हैं 
_ . अतः अभाव ज्ञान के लिये अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण स्वीकार 


करना चादिये। . .. .. ती | 
| अवच्छेदग्रइधीव्यादधीव्ये सिद्धसाधनात्‌। .. 
... आप्त्यन्तरेःनवस्यानान्न न चेदन्योऽपि हुघटः ॥२२॥ 


. . ब्दार्थ---अवच्छेदग्रहधोव्यात-- अभाव ज्ञानका,अपने प्रतियोगी... 
के साथ /सदा सम्बन्ध हाता:ओार»-अधौव्ये-यदि इस. नियम कों. न 

मानों जाये तो; सिंदसाधनोत्‌--सिंद्धे साधन दोष उपस्थित दाता 
था, भप्त स्वरूप से अतिरिक्त कोई अन्य समबन्ध स्वीकार 
= इरन पर, अनवस्थानांतू-अनवस्था दोष उपस्थित होता दै। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


्वै.। शक ओर एक तन्तुवाय जुलाहा खून क 


| 


9" Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri 
( १२९ ) 


भ्‌ न अभावशान फा इन्द्रिय को कारण न माना जावे तो, | 
° अन्यः अपिं-आपरा अभिमत छब्धि. प्रमाण. भी, दुर्घःः¬ | 
फ़दापि. सिद्ध नहीं दो सक्रता । की स 
०» च्याख्या--अभाव ज्ञान'के सम्बन्ध में नियम यह हे कि अभाव . , 
का जव भी ज्ञान दोगा चंद अपने प्रतियोगी के साथ ही दोगा; बिना | 
प्रतियोगी के अभाव ज्ञान का कोई अथे ही नहीं हों सकता। जैसे-घए 
फो .देखकर या खेत को देखकर कोई व्यक्ति यह कहे. कि “यहां नहीं दै? 
प्रश्‍न दोगा कि.घर में यो खेत में क्या नहीं दे! अशात्‌ किस व्यक्ति या 
पदार्थ के विषय में.कदा जा रदा है कि बह नहीं है ? जब तक यददन. . 
ताया ज्सचे किः असुर्क यस्तु नहीं है. यां अंमुक व्यक्त.नदी है तव तक 
जिशासा . शान्त नहीँ झेती ओर वक्ता के वाक्य का अथे भी स्पष्ट नहीं 
होता .। जब कोई यह क्ता है कि “नहीं दै! तो उसको यह भी बताना . 
चाहिये कि घट नहीं है या. पट नहीं है. अथवा. अमुक नहीं है। अवच्छेद्‌ 
अथात्‌ मतिपोंगी के साथ अभाव ज्ञान का इतना अटूंट सम्बन्ध है कि .. 
विना. प्रतियोगी के:अभ्राव ज्ञान की व्याख्या ही नहीं की जा सकतीं 
और इस :क्रे.खाथ ही यह भी स्मरणं रखना चाहिये कि जो प्रतियोगी 
होता है. वह भावरूपः ही हुआ करता है क्योंकि जिस का अभाव ' 
प्रतीत हागा वह:पदार्थ भावरूपं में ही विद्यमान दागां। " ू 
._- यंदि इस नियम को स्वीकार न किया जावे  ते।: घटाभाव. के 
स्थान पर प्रटाभांय के क्षान होने का प्रसंग उपस्थित देगगा। उस से 
बचने के लिये यदि कद्दा जावे कि हम अभाव फो देखकर. कहेंगे कि 
घट का अभाव है अर्थात्‌ यहां. पहिले घडा था अब यहां घडा नहीं . दे 
यदि यहां घडा हाता तो अन्य पदाथा - के समान वद भी दिखाई, देता 
` परन्तु अच्छी प्रकार से. ' देखने पर. भी घडा. यहां. .दिखाई नहीं, देता 
अतः यहां घडा नहीं है! विचार किया जावे ता इस अनुमान में चश्षु . | 
° इन्द्रिय को घट के अभाव ज्ञान:का कारणःस्वीकारं कर लिया गया है | 
अतः यहद ते सिद्धसाघन हुआ-अजुपलब्धि की ` पृथक्‌ प्रमाणता सिद्ध ' * 
न होकर: यह: ही सिद्ध. हुआ कि चक्क इन्व्रिय के दारा ही. अभाव शान , 
डुआ। और य॒द्द प्रत्यक्ष है अनुपलबिध नहीं 
तीसरी बात यह है कि अभाव किसे सम्बन्ध से प्रतीत दाता 
. है! यद् भी बिचारणीय दवै। यदि संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध से 
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} प्रतीति स्वीवःर की जावे तो यह मी स्थिति के विरुद्ध है क्योंकि पेखा | 
मानने से अनचस्था दोष उपस्थित दोता है। अतः ' ऐसा मानना भी | 
अक नही के। | mee, 
“ यादि'कदा जावे कि इम तो अभाव शान के लिये अनुपलब्धि से । 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो नहीं मान सकते तो फिर: । 
; « यदद भी समझ लीजिये कि विना इन्द्रियों को कारण स्वीकार किये 
अजुपलब्धि नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण भी कोई लाख यत्न करने . 
पर मी सिद्ध न दो सकेगा और जिस अनुपलन्धि के आप अभाव. 


. _ तथा अठुयोनी सदा भावरूप होते हैं और उनका: शान भी इन्द्रियों के 
` द्वारा ही होता है। . ह yt हे ” 


इशवर का अभाव नहीं जैसा कि डे आये हैं 
आये मः पांचवें स्तवक में सिद्ध करण । जे र आये दे और | 


.. पत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो द्रे बिरांपोदयः Co ` 
गायो यन्युखवीक्षणैकविधुरेरात्मापि नासाचते। 
लाटी ळी डड स्वच्छन्द डीलोत्सवं 
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जी देरे-बहुत दूर वात हे अथात्‌ सवेथा असम्मच हे. । दो: भाय: 
ds ५ त्रि हे है। क्योंकि, भायः- 
जाय: न्युखवीक्षणिकत्रिधुरेः-ये प्रत्यक्षादि प्रमाण तो सदा ढत ईश्वर. 


के सुख की ओर हीं निहार करते हैं तथा उस की कृपा के विना. 5 | 


में प्राप्त होता डै ( जीवनकाळका कोई कार्य और. कोई व्यापा इल - 


| अमाणों की सददायता के बिना सिद्ध. नहीं होता । ) सुनना, 
रूंघना और चखना, छूना आदि क्रियाकलाप चक्षु ळा 
* किया जाता ऐे जो कि प्रत्यक्ष कहलाता है। यदि जीवन न दाता तो. 
आंख-कान आदि इन्द्रियें भी न हातीं ओर इन्द्रियों के न होने से 


अत्यक्ष के व्यवदार भी सम्पन्न न हो सकते । जीवन की भूमि में द 
ददाना और चक्षुरादि इन्द्रियों के ऐेश्वर्य का. प्राप्त -करना हमारे स | 


कान तथा पुरुषार्थ का फल नहीं है । हम के तो इतना भी पता नहीं 


के वाल्य अवस्था में हमारा जीवन कैसा था आर माता के गणेशय से ` 
3] मासि क्या देशा थी-इस को तो काई जानता ही नहीं, रा 

` आंखों में टस दशा को देखने का सामथ्ये भाना जाता है, बे- आंख तो. 

- इख समय अभी वनी भी नहीं थीं फिर देखती केसे? और बन चुकने `. 


. पर भर पलकों से ढकी और जेरै से लिपटी दाने के कारण देख भी 
सकती थीं ? यही दशा कान, नाक, डिड्ला और त्वचा इन्द्रियों स 


, शी । जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अपनी कार्य शैली के लिये इन्द्रियों के नाजी i; 


है और इन्द्रिये शरीर के आधीन हैं आर शरीर अपने जीवन के लिये 
,, पच भातिक तत्वों के आधीन है-चद्द पराधीनों का भी पराधीन ‘होता 
इया, संसार का आर संसार के नियामक संचालक का प्रतिषेध कैसे 


केर सकता है आर यदि करता भी है तो किस सुख से करता | 
आख यादि किसी पदाथ केर देखकरः उस की सत्ता का वर्णन Re दट 
ज्या तो खर्ये अथवा अरित को सहायता के। प्राप्त किये बिना | यहीं कर क, 
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. सकतीं । कान यदि सुनना चाहें तों आकाश की सदायता फे विना .. 
खुन ही नहीं सकते । त्वचा यदि किली पदार्थ का. स्पश करना चाहे ” 
.. तो वायु की सहायता के चिना स्पर्श ही नहीं कर सकती । जिल्ला यदि " 
` २ ` चखना चाहे तो विना जल की सहायता के.चखने- का कार्ये. नहीं कूरं ` ' 
,-. सकती और नाक यहि खूंधने का कार्य करना चाहे तो घिना पृथ्वी * 


की सहायता के.सूंघ ही नहीं सकती! 
` _विचार.किया जावे तो हम के येह स्वीकार करना पडेगा कि 


' के जीबनांघार सूये पुथिवी और जळ आदि तत्वों को उत्पन्न किया है- | 


_ हम को तो ये सब सामग्री, बनी बनाई मिल _गई:है । जब्र शरीर 
` इन्द्रिय आरः संसार के पदार्थ हमारे बनाये नहीं हैं आर हम अपने 


...... जीवन. के लिये संसार का सुख देखते हैं तथा पराधीन हैं भर 


संसार्‌ के जीवनोपयोगी तत्वों के विना सोचविचार तक नहीं सकते 


.. तो इम किस मुख से संसार के उत्पादक और शरीरन्दरिय - के. प्रदान- 


`` ..कतो पंरमेइवर की-सत्ता का निषेध कर सकते हैं ? आचार्यने कहा है 


. कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा की खत्ता उन की अपनी नहीं हैं किन्तु 
शेवरी, नियमों के आधीन नियंत्रित है. आर जो स्वयम्‌. नियंत्रित हैं, 


` ` -प्रांधीन है तथा अपने जीवन भेर काये कलाप के लिये परसुखापे झो 


_. सकता है और यदि करता.भी है तो कान विचारशील इस. अनर्गल . .... 
._ और अनघिकृत क्रिया को महत्व दे संकता है. ? अतः प्रत्यक्ष आदि ठ: 
` 'प्रमाणों से ईशत्रर की सत्ता का. निषेध कभी नहीं किया जा सकता": :: 
 _ आर कोई नहीं; कर सकता.। सच पूछ जावे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों. + :: 
. "खे ईश्वर का अभाव सिद्ध, करना ऐसा ही अनरॉळ,. निर्थक तथा. 
. णित है जैसे कोई पुत्र बडे प्रबल आग्रद के साथ यह सिद्ध: करना : -” 
` ~ . वाहे कि उस का कोई पिता नहीं है । भळा सन्तान को देख कर भी . 


“हे-चदः कैसे ईशवर की खता का निषेध करने का दुःसाइस कर 


कान बुर्ि का . घनी. हे ओ यद स्वीकार करेगा कि. इस का कोई 


` ` परमेश्वर ने इस संसार को रचा है नार बड़ी चातुरी से रचाहे। ˆ. 
ण यह है कि घड़ी दड को रचने के हे रसले... 
किसी दुसरे. की सहायता नहीं .डी और इस के पाळनपोंषण तथा 
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7५ 25 (१३३५ 
नियन्त्रण के लिये सी किस्से इसरे की. सदायता.नहीं छे रहा है, व 
ती किस्से दुसर ताः, 'रहा है, वह 
१७» अकेल्म ही इस महन्‌ जगत्‌ के महान्‌ काये को कर रहा है, और क्र 
रहा है, विना किसी -विशेष अंम नार -परिभमं के ! इसी सेये बड 
अपने स्वरूप में स्थित हता हुआ आनम्द में सदा मग्न डै।. पर 
“अतः ऐसे सकल जगत्‌ के स्वामी सर्वश; संीन्तंयीमी परेत्र. 
. _ के ठिये हम अपने हृदयों में अत्यन्त अद्धा और अट काड ड 
` भव अर कर सच्चे आस्तिक बनें आरः उस को परम पावन शरण: . 
पहुंच कर खच्ची शांति और मोस का. प्राप्त करें" इम संदा : प्रमाणों दे : 
र परपिता उ न य भंगा मावा की. अंगुली, पकड कर 
यरमपिता प की निर्भय गोद में पहुंचने का; भी पुरुषार्थ कर । 
' अद्पचेद में स्पए कहा है कि- | न i नी कटर हि 


.. अयेसस्‍्मा पृच्छन्ति इह सेति पोर... :... 
क का आ 1 7 
. .. सो अये पुष्टी विज इवामिनावि.::. „` ˆ `. ` | 

. दस्म धच सजनाप इ्न्द्रर | कु २:१२-५ ८ EA eT 

. अथात्‌ जिस यरमप्रतापी भारः अदूसुत' धुत'कर्मक्तों परसेर अरमेध्दर के 
सेेषय में प्रायः सवसाधारण पूछा करते. हैं. किङ: परमेश्वर कद न 
है! और उस की सत्ता को सिद्ध करने में काल प्रसाण,समर्थ हे?' जब” * 
° कोई मरळ प्रमाण मही मिळता तो सर से बिला साचे विचारे “ - 
सगले हे. कि परमेश्‍वर नाम का कोई तत्व इस संसार: में, विद्यमानः नहीं *- 
है। उन से कह दो कि इस. कलापूर्णे विचित्रं कति का कोई कलाकार! 
और रचयिता परमेएरवर भी है। घह.इस जगती. का कंता आर स्वामी है। . 


. उख का शासन:इस संसारः के अणु २'पर'संदा से चला आ रहा, है, वह 
.” सर्वे शक्तिमान हे आर बडे २ अभिमानियों' के क्षण भर में नीचा र्य 
दिखा सकता है। उस जगत्पिता और जगत्स्वामी' परमेदवर के लये. 

,, ,. अपने हृदया में अत्यल्तअद्धा:घारण करे भारःउस'की परमेपयी | 


fe 
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(२३३) : 
ठतायं स्तवक का-संक्षिप्त सार ' , 


भे Cn द 
| (१) इइवर की अडुपळण्धि उसके इन्द्रियों से भ्रद्मण के अयोग्य . 
| होने के कारण है। . ` | 
` ` * (२) इेश्वर.का अतीन्द्रिय होना-ईश्वर के न होने. को सिद्ध नहीं 


कर सकता | 


(३) शश-शुंग की अनुपलज्थि, दाशं के इस्द्रिय ग्रहण के योग्य .. 
होते हुए ही च को और सींगो को. आंखों से देखते हैं और . 


| . शरा के शृंग भी यदि हों तो भी इम उनको आंखों से देख सकते हैं 


(४) यह कद्दना कि ईश्वर नहीं हे-अनुमांन नहीं कहंछा सकता 
क्योंकि अनुमान का आश्रय अथवा पक्ष क्रोई न कोई अचच्य प्रसिद्ध 
तत्व हाता है और भावरूप में विद्यमान होता दै. परन्तु इस अनुमान: 
में पक्ष ही नहीं दै। > 2 


अभाव कहा जाता हैं वह पदार्थ उसका प्रतियोगी -दहोने से सदा भाव 


कोई भावरूप से: विद्यमान तत्व हे न कि अभावरुप । | 


, _ (६) यदि किसी आगम अथात्‌ आतवाक्य से ईशवर की सवेक्षता 
es ग्रतिषेध किया जावे तो यदद बताना होगा कि उस वाक्य. 


हे अथवा अप्रमाण मान कर। _ a 
. (9) यदि प्रमाण मान कर, तो उस प्रमाण से-सर्वश्चता आदि . 


गैक नहीं क्योंकि जो वाक्य स्वयम्‌ अप्रमाण हे. उससे ईश्वर का या 
ह लाली कान शाः 
. (८) सन्देइवाद की इष्टि से मी ईश्वर का अभाव नहीं कदा जा 
क्योंकि इस प्रकार सन्देद्द के घोडे | 
की भी सिद्धि न होगी । ह के हे 


\ , परन्तु परमेश्वर को वांयु के. समान कभ्री.आंखों से देख नहीं सकते ९. . . 


(५) इश्वर का अभाव नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि जिस का . 


'रूप से हुआ करता हैं-अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि इइवरः 
प्रमाण मानकर इश्वर की सवेक्षता आदि का, निम्नेघ- किया 'जाता ; | 


'श्वरीय सद्गुणो की ही सिद्धि.हेगी न कि उनका अभाव, जार यदि - `ˆ 
माण या प्रमाणाभाल मान कर सिद्ध. करना चाहते हे! तो यह भीः ` 
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(९) यदि किसी स्थळ पर व्यव यर 5 आह 
या 0 किया जा सकता है। , द. पै अडमान खे 

` १५०) याद्‌ व्यमिचार-शंका नहीं हे. तब तो आना 
निष्कण्टक है-अ * अनुमान - 
खकती हैं रे हक | ळे दित -यथाथे शान की क: 
` (११) जहां अन्वय यार व्यतिरेक काला र व्यभिचार दका ङ 
का 


"प 


निवारण हा जाता हे वहां विरोधी पक्ष के.. बडे. से बडे देत॒ के भी 


दान्त खड कियेः जा सकते हैं: ओर. अपने पक्ष को अनायास दी. सिद्ध" 


रे 
3 के 


किया जा सकता है। 


(१२) उपमान प्रमाण का आशय लेकर यदि कद्दा.जाबे कि शेइवर 


का अस्तित्व 'कहः 
का स्तित्व नहीं है तो इम भी फेद: सकते हैं कि इंइवर.का. 


(१३) संसार में वो मकार त ळत कणी 
र नलो रख ही स्व रे शा 
लाद भाव नहीं कि-वह अभाव नहीं el झार नही | भाव इस-. : द 

भाव हैं उ भाव नहीं हैः। ` हैं अभाव इसळियेःः- ५ 

(१४) जैसे भाव: होता ६ व य 
अभाव दोता है त दोवा सिके हो अभाव कभी: 

(१५) आप कहते हो कि ईदचर ब द. ३... ल ">. 
श गह त त्व के या कापा या साते हॉक 


ह मिड 72 
. (१६) आकाश और वायु दोनों नीरूप हैं-चश्नुरिन्द्रिय से अग्राह्य ै 


. दें। आकाश व्यापक हैं जार वायु जीवनाधार है। इइवर भी इनके 


अमान चशुरिन्द्िय से अग्राह्य है और इन के.समान दी उपयोगी, है । 
वायु के समान 


किन्तु साधक हे. 
(१७) शब्द्‌ प्रमाण भी | र शास्त्रों मे 

शेंदवर के सद्भाव का ही तिपत किन लि वेदादि शास्त्र झे 
९ अब वेद स्वयम्‌ एकर मणीत & तो के र ही. लत 
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( १३९) 
' , कामितेध कैसे कर सफते है! 
(३) यदि कोई नांस्तिक अपने र के वाक्य की' प्रमाण माल 


कर ईदयर की सत्ता का निवैध करता दे तो उसके शुर को आप्ठ च्य 


(२०) प्रत्यक्ष आदि प्रमांणों कां अस्तित्व तब तक सिद्ध नहीं दो 
सकता जब तक इंदवर की सत्ता को स्वीकार न किया जाळे। . . 
(२१) जो अपने अस्तित्व के लिये स्वयम्‌ ,परसुखापेक्षी दो वदद 
उसीकी सत्ता:का अंखिकेध कैसे कर सकता दे? वह. तो अपने सूळा' 
|... जाए वर स्थयम मागात करणे वाला ही कदा जायगा । 
\ (२२) इंदवर तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का. प्रकाशक :तथा प्रवर्तक 


हे, अतरुसभी अमाण उसकी संसा की ओर चिल्ला २ करः संकेत कर'' 


4+ ट रहे हैं;। ४-२... 


} (२३) इंदवर पक है और सकल जगत्‌ का: उत्पादक स्वामी है । ' 
 _ इतने पर भी वह. सचेथा निर्लेप निर्दोष और निरंजन है और.इसीछिये 


f: सब का उपासनीय भी हे। ` 
.॥ , ंद्वर से बढ कर न तो किसी प्रकति के विकार जड-तत्व में शक्ति है 


_ से ही सब चराचर जगत्‌ में इलूचल हों रही दें। 
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(२४) बद ईश्वर मदान से महाव है और देवो का भी देव दै- 
र ` और न ही प्राणघारी किसी चेतन तत्व में । उसी परमेईवर की शक्ति , ; 


(२५) .यतः इम, सब . को कतव्य है कि हम अपने हदय `. | 
. में श्वर का. सच्चा वरिदत्रासं घोरण करें और अत्यन्त अदा के साथ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१३७) र 
` * अथ चतुर्थः स्तवकः 
शंका--यह' मान लिया जावे कि ईइवर हैः ओर बह वेदका उपदेदा 


प्रतिषेध करने चाला प्रत्यक्ष आदि कोई प्रवल प्रमाण भी नहीं हे 
तथापि इतने मात्र से इश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हे! सकती क्योंकि 
ईश्वर विषयकश्ञान, प्रमाण कोटि में नहीं आता । जव ईक्वर विषयक 
ज्ञान प्रमाण नहीं तो ईश्‍वर भी नहीं हे । 

देखना यह है कि प्रमाण का लक्षण क्या हैं? आर यह लक्षण 
ईशर इगन में पाया आता है या नहीं, यदि पाया जाता है तो इश्वर 
आर इइवरविषयक शान भी प्रमाण कोटि में आ जायेंगे अन्यथा नहीं । 


मीमांसक आपत्ति उठाता दै कि जव ईस्वर नित्य है और सेक्ष 


है तो वह सदा ही सव पदाथा को जानता द्वेगा--उस के विषय में 


यह कभी भी नहीं सोंचा जा सकता कि किसी पदार्थ का ज्ञान उसको 


' पहिले नहीं था कुछ काळ के पदचात्‌ हुआ अथवा पहिले था अव नहीं 


है। जव इंवरवादी को:यह स्वीकृत है तो ईइवरश्ञान को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता क्योंकि इश्वरज्ञान पहिले से ही है. परन्तु प्रमाण के 
लिये आवश्यक है कि वह ऐसे शान का साधक हों जों अग्रहीतार्थ 
का ग्राहक हा अथात्‌ उस ज्ञान का, जिस का अर्थ पहिले से ज्ञात.न हा । 
शान का लक्षण ही--अग्रंहीताथे ग्राहित्वम्‌ हैं । सर्वज्ञ आर नित्य 


"इश्वर को तो समी पदार्थ पहिले ही ज्ञात हैं अतः ईइवर का ज्ञान; 


» देने वाला भी है और यह भी मान लिया जावे कि: ईैइवरकी सत्ताका . . 


ज्ञांन ही नहीं है आर न ही ईइवर का ज्ञान प्रमा कहला सकता है जिस _ 


को ज्ञान मान कर ईइवरु की सत्ता को स्वीकार किया जावे । 


उत्तरः--अव्यामेरधिकव्यापेरलक्षणमपूर्वृकू | ` 
यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यत॥ १॥ ° 


शब्दार्थ अपू्वहङू-अन्ञात पदार्थ का द्रोन यह, अव्याप्ते-- 


अव्याप्ति दोषके पाये जाने से, अलक्षणम्‌-प्रमा अथात्‌ ज्ञान का लक्षण 


नहीं है, अनेपक्षतया-क्रिसी अपेक्षा के न होने से, यथार्थानुभवः 
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यथार्थ अनुभव ही, मानमू-प्रमाण, इष्यते-स्वीकार किया जाताहै। | 
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` ` व्याख्या-प्रमा का लक्षण, अपूवार्थप्राहित्वमू अथवा अग्रहीता ६- 
ग्राहित्वम नहीं है करोंकि यदि यह लक्षण माना जावे. तो धाराचाही 
ज्ञान में अव्याप्ति दोप उपस्थित होता है । धारावाही शान उख शान 
का कहते हैं. जो किसी पदार्थ के। निरन्तर देखते रहने से लगातार 
. «बना रहता है इन्द्रिय और विषय के निरन्तर स.भकये के का ७ 
पदार्थ की प्रतीति हैं उस प्रतीति में यह लक्षण नहीं. घटता झ्या 
` एक क्षण के अनन्तर प्रत्येक क्षण में उसी प्रकार का ज्ञान दाता हवै भार 
तव अपूर्वा्थप्राहित्व न होकर पूवाथेग्राहित्व ही स्पष्ट प्रतीत होता है। 
` न केवळ घारावाही ज्ञान में ही यहद दोष आता है अपितु जिस पदार्थ 
. को पहिले जान चुके हैं भार वड कुछ काल से विस्मृत हो चुका हैं 
यदि पुनः उस पदार्थं को जाना जावे तो उस श्ञान-शहीतविस्शताथैः 
पुनज्ञान-में भी अव्यासि दोष आता है। जिससे “घारावाही शान' आर 
गुहीतविस्मृतार्थ पुनशान-शोन ही सिद्व नहीं होते परन्तु इनका 
ज्ञानत्व तो समी को अभीष्ट है अतः अग्रहीताथेग्राहित्व ज्ञान का ठीक 
४ लक्षण ही नहीं हे | र फे रक 
: २ इस लक्षण में दूसरा दोष अतिव्याति का है 1 अव्यो के कारण 
` जह्दांयोग्य व्यक्ति का भी प्रवेश नहीं हा पाता आर वह राभ 
` से वंचित रहता है वहां अतिव्या्ि के कारण अयोग्य व्यक्ति भी 
$ प्रवेश पा जाता है और अनुचित लाभ उठा लेता है । 'अग्रहीताथ 
'  ग्राहित्व' के यदि ज्ञान का लक्षण स्वीकार कर लिया जावे तो शुक्ति में 
है| रजत और रज्जु में सपे की आन्ति का भी ज्ञान मानना हेागा। वह 
॥ “लक्षण सच्चा लक्षण ही नहीं है जिस में अधिकारियों का तो प्रवेश, , 
। न हो सके भर अनधिकारी वर्ग दनदना कर घुस पडे। भला ऐसा . 
.. क्लीन बुद्धिमान होगा जो धारावाही ज्ञान के ज्ञान ही न माने आर 
i ` सवीनर्थकारी रज्जुसपादि आन्ति के ज्ञान मान वेठे। अतः अग्रहीतायै 
र; _ ` ग्राहित्वम्‌ न प्रमा ळक्षणम्‌। . 
“ ` श्ञीन का सच्चा लक्षण.तो वद है जिस में किसी दूसरे अनुभवा- 
इ न्तरंकीनतो अपेक्षा हो आरन ही वह अव्याति अतिव्यासि आर 
असम्मच दोषों से युक्त हो | ऐसा लक्षण पक ही हों सकता है ओर 
"चद है यथाथानुभवत्वम्‌-अथात्‌ जो पदार्थं जैसा द्वो उसके वेसा 
ही जानना। इस लक्षण में कोई रोष ही उपस्थित दोंता है और न ही 
___ कोई अआन्तिद्दी अविष्ट हो सकती है। साथ ही इससे इंदवर ज्ञान का 
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अमात्व भी ससे हो जाता है और पामाण्य भी । 
` यदि कह जाबे कि स्सृति को भी प्रमा मानना होगा तो 
नहीं कह सकते क्योंकि स्सृति की उत्पत्ति में पूर्व अनुभव की अपेक्षा 
होती है, परस्तु प्रमा अथात्‌ ज्ञान का लक्षण यद कहा गया है कि जिस 


, में किसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा न हो ओर स्वयम्‌ यथार्थे द्दो। 
_ स्मृति में यह वात नहीं हैं । कहा भी है-स्परतिस्तु पूर्वाचुभवसापेक्षा । 


शंका- यद्द ज्ञान घटविषयक हैं और यह ज्ञान पटविषयक हैं- इस 


प्रकारके क्षानों का सम्बन्ध उन २ विषयों के साथ अवश्य होता है । . ः 


जब यहद वात हैं तो यह भी मानना होगा कि चह ज्ञान अपने २ विषय 


का उपकारक है क्योंकि यदि अपने २ बिषय का उपकारक : [होता 
इत्यादि Di? 


CEN ~ र १ 
तो में ने' घट के जान लिया है, मैं ने पट का जान छिया है इत्यादि 


ज्ञानों सें काडू.मेद न होता । मेद स्पष्ट है अतः. घट और ज्ञानके ` 
. परस्पर बिषय विषयी भाव सम्वन्ध से यह सिद्ध होता है कि शान के 

सम्वन्ध से घट में कुछ होता है और कुछ हुआ है। और बह हैं 

घट के जानता हूं या जान चुका हूं। कया जान चुके हो? घट के! | 


. जान चुका हं-यह शातता ही घट में आई है। जिस घट के नहीं जाना 


उस में नहीं आई हैं अतः ज्ञातता रूप उपकार के घट में अंबंश्य 
स्वीकार करना चाईद्ये। और जव तक बिपय का ज्ञाता न हो तव तफ 


न तो उस के ज्ञान की और न ही ज्ञाततारूर उपकार की ही उत्पत्ति 


हर कि- मेले घर के जान लिया हें अथचा में घट का जान. चुका द्व ॥ 


. इससे सिद्ध हुआ कि घर आदि में ज्ञातता की उत्पत्ति होती हैं नार. 
. उस का उपादान दोता है शात पुरुष का ज्ञान । ` i 


उत्तर-स्वभावनियमाभावादुपकारो हि दुर्घःः। , * 
सुघटत्वेऽपि सत्यर्थेऽसति का गतिरन्यथा ।।२॥ . 


` शब्दाये--स्वभावनियमाभावात्‌-स्वभाव नियम के अभाव के 
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. हो सकती है और घटादि विषयों में जो शातता आई धह चेतन ज्ञाता 
` 'पुरुष के ज्ञानरूप गुण से ही उत्पन हुई. क्योंकि ज्ञाता पुरुष ही कहता... 


. कारण, उपकारः-उपकार अथात्‌ ज्ञातता की उत्पत्ति वो, दष 5 
सिद्ध नहीं की जा सकती, और सति अर्थे-बतेमान अथ सें. सुंघटले | 


ट Pe 
SARE Pe ° ह 
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) अपि-उपकार की सिद्धि मान लेने पर भी; असति-अतीत आर अना- 
अन्यथा-स्वभ बिना, का गतिः *. 
गत अधे में) अन्यथा-स्त्रभावनियम के स्वीकार किये बिना, हर 
क्या गति होगी १ अथात्‌ स्वीकार किये विना कोई गति नहीं हे । 


व्याख्या-_घट तथा ज्ञान में विषय विषयीभावरूप स्वरूप खम्पस्थ . 
« ° द-यह' स्वभाव व्यवस्था सभी के मान्य हे | यदि आप को यह. मान्य 
नहीं है जर उसी लिये उपकार की सिद्धि . करना जल तो यह 
प्रयत्न सफळ न हो सकेगा क्योंकि स्वरूप सम्पन्ध से f घड 
और ज्ञान में फाई अन्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । आर यदि .डउप्कार 
की सिद्धि के लिये स्वमावनियम के स्वीकार करके-तदेव तदीयम्‌ 
. अथात्‌ यह ज्ञान घटीय है और यह ज्ञान पटीय है इस प्रकार उपकार 
कर्पना की जावे तो यह भी व्यर्थे की कल्पना हैं । 


` उसरी वात यह हैं कि वर्तमान अथ सें उपकार का स्वीकार कर्‌ 
लेने पर भी अतीत भार अनागत अथे के विषय में तो पकी और ज्ञान 
. का स्वरूप सम्वन्ध है--इस स्वभाव के माने विना तो निवाह ही नहीं 


हो सकता है क्‍योंकि अतीत र अनागत ज्ञान में .विषय का ही 
अभाव होता हैं । | र 


चाव यह. है. कि वर्तमान में घट को देखकर यदद कहा जाता घ 
कि मैं इस घट के! जानता हूं। उस समय सें होता हूं, घट होता है -' 
और मेरे में घट' विषयक ज्ञान होता है। ज्ञान में विषय का सस्वन्ध ' 
स्पष्ट होता हे आर घट भी सामने वतेमान होने से उस पर भीं ज्ञान 
“का प्रभाव कुछ मान लिया जा सकता है। परन्तु भूत काल के सस्वन्ध . 
में यह वात नहीं दोती उस समय मैं होता हूं और मुझ में घट विषर्यक 
` ज्ञान होता है । परत्तु घट सामने विद्यमान नहीं होता । यही दशा , 
अनागत भविष्यत्‌ काल के विषय में भी है क्योंकि उस समय भी घट 
सामने नहीं होता। में घट के जान चुका हूं या जानूंगा--इन दोनों 

_ दशाओं के समय मेरे ज्ञान का साक्षात्‌ सम्बन्ध किसी घटरूप विषय 

` से नहीं होता है क्योंकि उस समय घट पदार्थ अपने स्वरूप से मेरे 
सामने विद्यमान नहीं होता और जो विद्यमान ही नहीं हैं उस पर . 

 _ ज्ञान-का क्या उपकार होगा? ओर किस प्रकार का होगा !-इस के 

 . सिद्ध नहीं किया जा सकता।_ 
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यह वात तो अज॒भव के भी विरुद्ध हैं कि जान से घरादि विषयों 
पर कुछ उपकार या प्रथाच पडता हैं। एक घट के दस व्यक्ति देख 
चुके हैं, दस देख रहे हैं झार अनेकों देखेंगे । क्या उन सब के देखने 
की क्रिया का घट पर फुछ प्रभाव पड़ा हैं या पड सकता है? कहना : 
होगा कुछ नहीं शार सदेथा नहीं । हम तो कहते हैं कि यह किसी भो 
युक्ति अथवा प्रमाण से सिद्ध नहीं किया ला सकता कि इस घट में. : 
इस विकार या विशेषता के! देखकर प्रतीत होता हैं कि इस के। 
काटी टोपी वाले ने देखा है आर लम्बी मूंछों वाळे.ने भी देखा 
हे । अतः यह मानना ठीक है कि ज्ञानमात्रे से किसी पदार्थ. मे कार 
विशेषता उत्पन्न नहीं होती । 


इंका--जों क्रिया की जाती है उस का कमे (कारक) ' पर अवश्य 


` झभावे पडता है करर पडना भी चाहिये जैसे कुल्दाडे.से लकड़ी का 


बज 


फाडा जाता है या. गेहं के! पीसा जाता है 1 फाडने की क्रिया का 
कडी पर प्रभाव अवश्य पडता है आर वह फट जाती है। पीसने की 
क्रिया का गेहूं पर प्रभाव पडता है. और गेहूं .पिस जाते हैं इस स 
सिद्ध होता हैं कि क्रिया का अपने कर्म पर अवश्य प्रभाव पडता है यह 
च्याति नियम, जानने की क्रिया पर भी लागू होना चाहिये आरः ज्ञान 


का घट आदि विषय पर कोई प्रभाव पडना अवस्य स्वीकार 
करना चाहिये। 


उत्तर-अनेकन्त्यादसिद्धेवा न च लिंगमिह: क्रिया 
त शिष्टघपकाशत्त्ात्‌ नाध्यक्षानुभवो5धिक.॥ ३॥ 
शब्दाथ-उृह-उपरोक्त अनुमान में, क्रिया-क्रिया, 'लिंगर-- 


हेतु, न-नहीं स्वीकार की जा सकती । यदि क्रियात्व के हेतु मान कर 


व्यात्ति नियम के लाशू किया तो, अनकान्त्यात्‌-अनेकान्त , हेत्वाभास. 
हाने का भी दोप लगेगा तथा, असिदेः-असि हेत्वाभास देने. का भी. 


- दोष लगेगा; त्रै सिचका शत्वात्‌-प्रमाता - में कुछ, बिदिएएता के. 


प्रकट होने से अतिरिक्त, अधिके-कमे से कुछ अधिकता, आजाता 


' मानने में, अध्यक्षालुभवः त- काडे प्रत्यक्ष अचुभच नहीं 


व्याख्या-- “जानना एक क्रिया है उस से घट में कुछ विश 


= 
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षता उत्पन्न होती है क्रिया हाने से जो भी क्रिया होती है उस से 
कमे में:विरोषता उत्पन्नं हुआ करती है जैसे काटने से. लकड़ी में या 
पीसने से गेहूं में अतः जानने से भी घरादि में कोई विशेषता अत्रय 
उत्पन्न होती है”-यह है वह अनुमान जिस के बल पर घटादि में 
कोई विशेषता सिद्ध की जाती है। FN 
: ` इस अनुमान में 'क्रियात्वात्‌' अथात्‌ क्रिया होने से यह हेतु दिया 
गया है, परन्तु हेतु ऐसा हाना चाहिये जो अपने साध्य को ही सिद्ध 
करे-न कि अपने साध्य से भिन्न किसी अन्य के भी सिद्ध करे। क्रिया 
के हेतु मान कर यदि जानने को क्रिया के द्वारा घटादि में किसी 
विशेषता की उत्पत्ति मानी जावे तो अनेकान्त हेत्वाभास होने का 
` दीष उपस्थित होगा क्योंकि संयोग आदि से आकाश में भी वकिली 
विशेषता की उत्पत्ति माननी हेगी। घर की छत, आकार के साथ 
लगी हुई है-यही लगने अथवा जुडने रूपी क्रिया से आकाश सें 
विशेषता या उपकार नामक केई नवीन गुण उत्पन्न नहीं हेता। : 
, _ दसरा दोष असिद्धि का है। विचारिये स्पन्दन क्या है ? एक 
क्रिया ही तो है। परन्तु स्पन्द रूप क्रिया का ज्ञान रूप गुण ४ सर्वथा | 
अभाव है । अतः ज्ञान में ऐसी क्रिया का अमाव होने से क्रियात्व हेतु 
. ही नहीं रहा किन्तु हेत्वाभास ही सिद्ध. हुआ हेत्वाभास . भी-स्वरूप. 
सिद्ध । जब ज्ञान में क्रियात्व ही नहीं तो उस के आधार पर घटादि 
विषयों में कोई विशेषता कहां से उत्पन्न हे! सकेगी ? 


वात यह है कि ज्ञान के द्वारा प्रमाता में ही काडे विशेषता आती 


है किन्तु घरादि प्रमेय में कुछ नहीं हाता । अतः इस अनुमान से यह .* ह 


. सिद्ध नहीं होता कि जानना कोई क्रिया हैं और : 
आदि कमे में काई विशेषता उत्पन्न होती है 2 उस के द्वारा घट 


व शका--परन्तु अनुभव से यह स्पए है कि जानने र कुछ 

_ अधिकता झवश्य आती है। जैसे-यह पदार्थ मैंने जान. लिया है और 

_ इल पदार्थ के मैंने अच्छी प्रकार से साक्षात्कार. कर लिया है। ये 

ल झर विशेष ज्ञान, घटादि पदार्थ में सम्बन्ध स्थापित करते . 

_ ङैं। अतः घटादि विषय के साथ विशेषण रूप में कुछ तो स्फुरताही - 
_ है। इस से नकार कैसे किया जा सकता है। 2 
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` पटज्ञान आर तरक्षान में उन २ पदार्था का विशेषण मात्र लगता हैं- . 


i) 


° Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४३ ) 
उचर--यह कटपॅना भी ठीक नहीं दे क्यों कि-- 
थनंच विशेषोहि निराकारतया धियाम्र . | 
क्रिययेव विशेषों हि व्यवहारेषु कर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--जैसे धिया्‌म्‌-ज्ञान में, निराकारतया-किसी आकार - 


के सम्भव न होने से, अथर्ने एव-घर आदि अर्थ के कारण ही; 
विशेष+-विशेषता होती हैं । वेसे ही, कर्मणाम्‌ व्यवहारेपु- कमेकारक 
यहोरा में, क्रियया एत-क्रिया के कारण ही, विशेष:-बिशेषता 

व्याख्या--जानने से न तो घरादि पदाथा में किसी प्रकार के 
भाकार की उत्पत्ति होती हैं आर न ही घटादि पदाथा से ज्ञान में 


किसी प्रकार के आकार की. उत्पत्ति होती है घट आदि भी जैसे के 
तैसे रहते हैं झार ज्ञान पर कोई आकार नहीं खिंचता। घटशान, 


चस यही विशेषता है जार कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि घटादि किसी 
पदार्थे से कुछ निकल कर ज्ञान में लग जाता या चिपक जाता हो । 


ज्ञान तो निराकार अथात्‌ किसी प्रकार फे आकार से सवथा रहित.है ' 


उसमें किसी पदार्थ के सम्बन्ध से किसी आकार की उत्पत्ति नहीं 


होती । जैसे कि कमे आदि कारकों के व्यवद्दारों में क्रिया के द्वारा . 


विशेषता होती है । 

एक वात और भी है, जैसे घट क्रिया आर पट क्रिया आदि 
झाब्दों का व्यवहार होता दै वैसे ही कतो घरः करिष्यते घरः अथात्‌ 
घडा बनाया जायगा-इत्यादि शब्दों का भी व्यवहार होता है। ऐसे 


स्थलों में भूत और भतिष्यत्‌ काळ से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया का. 


आधार केन है और क्रिया का सम्बन्ध भी कैसा 
बस ऐसे ही समझ लीजिये-घरज्ञान आर पटशान आदि के 


समान ही ज्ञातो घट: ज्ञास्यते घटः अर्थात्‌ घडा जान लिया गया हे 
a घडा जान लिया जावेगा-इत्यादि शाब्दो का भी व्यवद्दार | 
] 


TF 


भी निरर्थक सिद्ध होता हैं| 
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अतः जों नास्तिक लोग, ज्ञातता का आश्रय लेकर इेइवर ज्ञान है 
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. शका-हम दूसरे प्रद र से ईइवर ज्ञान के अप्रमाण सिद्ध कर 
सकते हें । हम कहते हैं कि ईश्वरशान, प्रमा अथात्‌ ज्ञानं ही नहीं हैं 
क्योंकि यदि प्रमा माना जावे तो प्रमा केः क्रिया होने से कारकजन्य 
मानना होगा । थर जो जन्य अथात्‌ उत्पन्न होता हैं बह नित्य नहीं 
हो सकता--अतः इश्वरज्ञान अनित्य हुआ झार अनित्य होने से 


अप्रमाण हुआ, और यदि प्रमाण का अ! प्रमा करणम्‌ अथात्‌ प्रमा का. 


साधन है तो ईइवर के ज्ञान का काई करण मानना होगा । जव ईइवर 


का भी शानके लिये किसी साधन इन्द्रिय की आवश्यकता. है तो.उस . 


का इंइवरत्व कैसा ? चह तो शरीरधारी परिमित शक्तिवाला ही सिद्ध 
होता है आर ऐसा इंदवर आप के भी मान्य नहीं हें अतः न तो 
इइवर का शान ही प्रमाण है और न ही काई सवेज्यापक ईइवरर के । 
` उच्र--मातः सम्यक पाराच्छाच' तद्ट्क्ताच प्रमाठृता 
तद्योगच्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ।। ५॥ 
शंब्दार्थ-मितिः-प्रमा तो, सम्यकू परिच्छित्तिः सस्यक्‌ ज्ञान 
अथात्‌ यथार्थे अनुभव के कहते हे. । तंहृत्ताच-ओर उस ज्ञान चाले 
स्वामी का, म्मातृता-प्रमाता कहते हैं, आर तदयोगव्यवच्छेदः 
उनं का निरन्तर साथ रहना, गांतमें मते-महार्षि गोतम के मत में 
मामाण्यस्‌-प्रामाण्य मांना गया हैं। . 


स्याख्या-महषिं गांतमने न्य.य दशन में कहा है-मन्त्रायुर्ेद 


मामाण्यंवच्च तत्मामाण्यमांप्रभामाण्या ।२-२-३७। अथात जैंसे मन्त्र ˆ 


ओर आयुर्वेदं का प्रामाण्य किसी आप्त कारण है वैसे ही ईइवरजशान 


का भी प्रामाण्य है क्योंकि वह भी आप्त का शान है । |. ' . 
इश्वर के विषय में आर ईश्वर ज्ञान के विषय में अनित्यतांका 


. तथा कारंण सापेक्षता का दोष नहीं दिया जा. सकता क्योंकि वह 


Ds 


क 


जी 


नित्य है आर कारणों की अपेक्षा नहीं रखता । कारणों अथात्‌ इन्द्रियां 
की अपेक्षा एक देशी परिमित व्यक्ति होती हैं परन्तु इैदवर तो 


स्वेव्यापक और. संवेशक्तिमान हैं: अतः एवं अंशरीरी हैं। उसका | 
भामाण्य यह है कि वह. संदा एक रस विद्यमान हैं आर इसी लिये उस 


के ज्ञान में काळरुत. अनित्यता आर देशकूत परिच्छिन्नत 
5 >, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya उक्ता नहीं हद तथा 
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जो वस्तु जेसी है उसके विषय में वैसा ही यथाश अनुभव है:। उस 
अनुभव का कभी योग नहीं होता और कभी व्यवच्छेद नहीं हेता 
» किन्तु सदा एकरस और नित्य वतमान रद्दता हैं, इवेताइवतर उपनिषत 


में कहा है कि-- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्वाभ्ययिकश्च इश्यते | 
परास्य शक्तिः बिविधेव भयते 
स्पाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
अशात्‌ परमेश्वर न ते! किसी का उपादान कारण है इसी लिये 


उस क? कोई काये नहीं हे और न ही उस का कोई करण अथात्‌. 


[ न्द्रय है इसी लिये वह शरीर धारी भी नहीं है, परमेदवर के समान 


ब्यापक भी कोई नहीं हे आर शक्तिमान भी नहीं है । जब ईश्वर के 
समान नहीं है ता उस से अधिक कान होगा? ईइचर से किसी गुणमें 


५. ९५७ 


कोई अधिक भी दिखाई नहीं देता | इसी लिये उसकी शक्तियों कां _ 


पार नहीं पाया जा सकता, श्रुतियों में सववत्र यही कहा गया है. कि उस 


में विविध प्रकार की अनन्त शक्तियें हें, और महान, आइचये तो यदद . 


है कि उसमें ज्ञान बळ तथा क्रिया सव कुछ स्वाभाविक हें अथात्‌ उस 
के अपने हैं आर सदा से साथ चले आ रहते हैं 

अतः ऐसे परमेश्वर को और परमेइवर के ज्ञान को अप्रमाण 
नहीँ कहा जा सकता उस की सत्ता को अवश्य स्वीकार 


° करना चाहिये । 


शका--इम कहते हैं इशवर विषयक शान) यथार्थ शान नहीं है - 


किन्तु रज्जुसप के सम्पन भ्रान्ति मात्र है। जैसे सायंकाल के समय 


किसी स्थान पंर पडी इई रज्जु सपाकार सी प्रतीत होती है और र 


वास्तव में देखा जावे तो वहां सपे की गंध भी नहीं होती । इसी प्रकार 


आप को जगत्‌ के विचित्र कार्या को देखकर ईइवर की आन्ति हो रही 


हे आर जैसे आन्त व्यक्ति ज्नान्ति कालमें रस्सी को सपे समझ कर' 


व्यवहार. जार.बिद्वास . करता है वैसे ही आप लोग, अपने आपको 
आस्तिक मर हेवर विश्वांसी समझे बैठे दें परन्तु वास्तव 
आन्ति के जाल में फंसे दें। 2 
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उरार--ईश्वर विययक शान को अथवा विश्वास को रञ्डु 


_ सर्ववत्‌ भ्रान्ति शान नहीं कदा जा सकता क्योंकि 'भ्रान्ति ज्ञान में 
जिस की भ्रान्ति हाती है बद सर्पे आदि पदा सरंसपर में अवश्य ' 


बिद्यमान हेते हैं यदि सपेंकी वास्तविक सत्ता न हो ती तो रस्सी को देख 
कर किसी को सर्प की भ्रान्ति भी न होती । यदि चान्दी की वास्त" 


. चिक सत्ता न होती तो सांप को देखकर चान्दी की स्रान्ति भी नहीं 


ह 


| 


होती, इससे सिद्ध हुडा कि जैसे सर्प और चान्दी की वास्तविक सत्ता 
संसार में कहीं न कहीं है चेसे ही ईश्वर की भी सत्ता कहीं न कहाँ 
अवद्य है । जि 

अतः ईइवर की सत्ता का प्रतिषेध करने तथा इंश्वरविषयक 
ज्ञान को आन्ति ज्ञान सिद्ध करने के लिये रज्जुसपे कर शु क्तरजत का 


: दृष्टान्त ठीक नहीं है अतएव अपने पक्ष का साधन न हीने से 


इृष्टान्ताभास भी है । इन दृष्टान्ताभासों ओर हेत्वाभासा का आश्रय 
छोडकर सच्चे शान का आलम्वन करना चाहिये जिस से जगत्‌ पिता 
परमात्मा की शरणमें पहुंच कर सव प्रकार के अज्ञानान्धकार से 
छुटकारा मिले और परम कल्याण की भाहि हो। 
` साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपक्षस्थिती 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिल प्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशाहष्टि निमित्तदुष्टिविगममभ्रष्ट शंका तुपः 
` शकोन्मेषकलंक्रिभिः किमपरे तन्मे रमाणं शिवः ॥६। 


शद्वार्थ--अपरे! शकोन्मेष कलंक्रिमिः तुच्छ दांकाओ के | 


कलंको से, किंसू-क्या भय दै, में शिवः तत्‌ प्रमाणम्‌-मेरे लिये 
तो वह कल्याण स्वरूप इश्वर ही परम प्रमाण है । जो लशादष्टि 
निमित्त दुष्टिविगम प्रभ्रष्ट शंका तुप!- अज्ञान ओर दोषों से सवथा 
रहित हैँ तथा जिस में शंकाके तुच्छ तका का प्रवेश तक असम्भव 
हे आर जिस के, साक्षात्कारिणि-साक्षात्कारी, नित्ययोगिनि-सदा 
एक .रस {तथा नित्य, परद्वारानपेक्षस्थितो--इन्द्रियां की अपेक्षा से 
अतीन्द्रिय तथा भूतार्थानुभवे-अत्येक पदार्थं के यथाथ ज्ञान में) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
७ ७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । ।( 
ल (० "जवे 
५ उनेविष्ट निखिल परस्ताविधस्ट्‌क्रमः-समर्त ब्रह्माण्ड के पदाथा का 
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व्याख्या--ईइवर के ज्ञान पर ओर उस के भामाण्य पर कोई . 
° झो आक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ज्ञान नित्य और... 
'निदीष है, उस में सभी पदार्थी के साथ सदा से सम्वन्ध चला आ | 
रहा है । यह ईइवर के नाम का ही प्रताप है जिससे संसार के प्रत्येक 
विभाग सें कठोर नियमों का शासन स्थापित हे आर उन नियमों के 
' उल्लंघन करने का सूये आदि प्रवळ देवों में भी सामथ्ये नहीं हैं। 
इेइवर का हने किसी इन्द्रिय से जन्य भी नहीं है क्योंकि इश्वर 
सर्वश्यापक है शार सर्व व्यापक को झरीर रहित होने से इन्द्रियों की 
आवश्यकता भी नहीं है, जितने दोष. हैं वे समी इन्द्रियजन्य शान 
'चर ही लागू होते हें--अतीन्द्रिय ज्ञान पर नहीं। | 
ईश्वर में अज्ञान और अन्धकार का लेश नहीं है जैसा कि यज्ञ _ 
बेद में कहा हैं--आदित्यवर्ण तमसः परस्तात:--अथात्‌ ईश्वर आदित्य 
के समान प्रकाश से भरपूर है, जैसे सूथमें अन्धकार का लेश नहीं हैं 
चैसे ही इइवर में अज्ञान का लेश भी/नहीं है । _ 
चैदिक ईइवर में झार उसके वैदिक शान में तथा इंइयर विषयक 
विशवास में शंका का लेश भी नहीं इ! सकता है वर्योकि वह ज्ञान 
-निईष्ड है--उस में किसी दोष की सम्भावना ही नहीं है। 
० ईंइवर के विषय में आरितकों औए नारितको की से ओर जो 
*दशेकायें उपस्थित की जारी हैं उन में भी कोई सामर्थ्यं नहीं हैँ आर 
न ही उनके बल पर वैदिक ईशवरवाद को धमकाया जा सकता हें, 
परमेश्वर तो सकल "संसार का कल्याण करनेवाला है-उस का _ 
किसी देश किसी जाति औए किसी सम्प्रदाय अथवा किसी मतमता- 
न्तर के साथ पक्षपात या देषभाव नहीं है । अत एव सव भकार के 
कळंकों से दूर तथा संसार के रचयिता परमेश्वर की पवित्र शरण में > 
०० „ जाना चाहिये। . पक क अं 
बह ईश्वर अपने विषय में और संसार के विषय में तथा.संसार | 
[ के प्रत्येक नियम के विषय में प्रबल प्रमाण है आर स्वतः प्रमाण हें. | 
2. छप, गो सकठी दे या 
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( १४८) 
` दने तथा जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहने की फलेकित कल्पना 
ळगाई जाती हे--पऐेसे असमये एकदेशी जार- अल्पक्ष कै ल्पत इेशवर 
` क्के साथ हम वेदाइ॒यायिओं का कोई सम्वन्ध नहीं है । हम उस को 
डेशइवर नहीं मानते हें । 


चतुर्थ स्तवक का संक्षिप्त सार 


` (१) अग्रहीताथे ग्राहि होना-यह प्रमा का लक्षण नहीं हें क्‍्य कि 
'इस में अव्याप्ति और अतिव्याति दो दोष पाये जाते हैं। 
` (२) प्रमा का सच्चा और निदुंए लक्षण है-यथाथे ज्ञान वह शान 
~ प्रमा कहळा सकता हैं जिसमें न तो कोई आन्ति हो और न ही किसी 
अन्य अनुभव की वलवती अपेक्षा हो । 
- (३) ज्ञान या जानने के द्वारा किसी घट आदि ज्ञेय पदाथ में 
` _ कोई विशेषता तथा उपकार उत्पन्न नहीं होता जैसा कि काटने आदि 
किसी क्रिया से काष्ठादि में उत्पन्न होता है। 
ऱ्य (४) जिस समय घट आदि प्रदाथ वतेमात होते हैं. उस समय 
ज्ञान के साथ उन का सम्वन्ध होने से ज्ञाता उत्पन्न होता है परन्तु 
` भूत और भविष्यत्‌ काल के पदाथा के वतमान न हाने से कोई नया 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । > 
(५) क्रिया को. हेतु मानकर “जानने ' को क्रिया कहना और 
क्रिया का कमे पर कुछ परिणाम मानना ठीक नहीं हैं क्यों कि क्रिया , 
` _ को देतु मानने से अनेकान्त आर असिद्धि के ही भयानक दोष उपः 
स्थित होते हैं। न क व 
______ (७) जानने से धटादिमें तो कुछ भी थरिणाम या विशेषता 
. उत्पन्न नहीं होती और न ही प्रत्यक्ष से कुछ विशेषता के हो जाने का 
___ पता ही ,छगता है, इतना अवद्य है कि जानने वाले के ज्ञान में एक 
_ . विशेषण की विशेषता अवश्य हो जाती है। | 
(७) पदाथा में जिस प्रकार किसी क्रिया से विशेषता हो जाती 
हैं पदाथा में वैसी कोई विशेषता, जानने ' से उत्पन्न नहीं प्र । 
(2) सम्यक्‌ अथात्‌ यथाथे ज्ञान का नाम ही 'प्रमा! है जार उस 
. शान से सम्पन्न होना ही प्रमाता होना दे । परमेश्वर में वह शान 
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सदा से सदा ततक रहता है। गोतम कपि के विचार से इंदवर शानका 
४. झामाण्य इसी लिये हैं । 
~ ° (९) इईइघर का ज्ञान नित्य है, यथार्थ है, सालात्कार छै आर 
॒ शकर संसार के पदाथा का है । इसके साथ ही वह इन्द्रियजन्य भी 
नहीं हे । देंसा निदेष्ट आर अनूपम शान इंदवर के अतिरिक्त और 
किसी के पाख है भी नहीं । 
(१०) इश्वर के ज्ञान में सकल संसार पक सुर॒ढ दाखला में बंधा 
हुआ गति कर रहा है। | 
(११) वे और होंगे जो शरीरघारी ओर पकदेशी होते इण भी 
इइवर नामसे पुकारे जाकर अनेक प्रकार की.शकाओं से कलकित किये 
जाते हैं। हमारा वेद सम्मत इइवर तो सधेव्यापक सर्वज्ञ और स<- 
शक्तिमान्‌ निराकार है--उसपर कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता, 
उख के स्पशी करने से पहिले ही शंकाओं का कचूमर निकल जाता हे 
और शंका करने वालों का अभिमान चूर हा जाता है । ड 
(१२) इेइर सकल संसार का. कल्याण कतो है अतः वह सब का 
आाघनीय है. - है 


इति चतुर्थः स्तवकः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
खा cI 9/४४४४::8- Ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a { १५० ) ° 
fo e स्तवकः 
"अथ पचमः : 


नास्तिक कहंता है कि परलोक का साधन अदप्ट को स्वीकार 


'कर लिया जार-उस'के साधक यागादि पुण्य कमा को भी मानलियां 


७ 


त्तथा यह भी मान लिया कि ईइवर की सत्ता का प्रतिदंध करने चाला 


कोई वाधंक प्रमाण नहीं और यह भी मान लिया कि इंइवर विषयक 


. ज्ञान यथार्थ ज्ञान है-रज्ज्ञेसपंचत्‌ भ्रान्तिमात्र नहीं है तथापि इतने सात्र 


से इंदवर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इंश्‍वर की 
सत्ता को तो तभी स्वीकार किया जा संकता है जव चह प्रवल 
प्रमाणों ओर युक्त तके से सिद्ध किया जावे। . 5 


यही नहीं) नास्तिक तो प्रायः यहां तक कह दिया करते हैं कि . 


इृदवर की सिद्धि में कोई भी परवल प्रमाण नहीं है परन्तु 
नास्तिकों को कोई प्रवळ प्रमाण यदि दिखाई नहीं देता तो इल में 
प्रमाण का क्या दोष हैं ? अंधेको यदि सूये दिखाई नहीं देता तो इसमें 
सूय का क्या दोष है? अंधा कहता रहे रामने कुछ नहीं है परन्तु 
सामने की दीवार अंधे.का सिर तोडने की शक्ति रखती है। निएक्त 
में कहा भी है-- | 

“नेष स्थाणोरपराधः यदेनमन्धो न पश्यति” अथात्‌ यदि 
अंधा सामने फे स्थाणु को नहीं देख सकता तो यह स्थाणु का अप- 
राध नहीं है यह तो अंधे का ही अपराध है। 


लीजिये, अव'हम वे प्रमाण और युक्तिथें उपस्थित करते हैं जिन व 


से ईइवर की संत्ता सिद्ध होती हैं तथाहि- | 
कार्यायोजनधृत्यादेः. पदात्‌ प्रत्ययतः वते : । 
` चरक्यात्‌ संख्याविशेषाच साध्यो विश्वविद्व्ययः ।।१।। 
अब्दार्थ- आर्ययोजनशत्यादे ¦ कार्थ, आयोजन और धृति 
आदि से, पदात्‌-पद्‌ से, प्रत्ययतः-ग्रत्यय्रें अरेः ञ्चति से, 


बाक्यात्‌--चाक्य से, संख्याविशेषात्‌ च-- आर संख्याविशेषसे, 
_ 'विश्ववित्‌-सवंश, अव्ययः-अविनाशी ईश्वर, साध्यः-सिद्धः किया 
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प्याश्या--कायं आयोजन आदि उपयुक्तं हेतुओं | 

युक्तं हेतुआं से .यह सिद्ध 

दोता है कि इस जगत्‌ का रचने चाळा कोई सवेज्ञ अविनाशी परमे- 

5 ” इयर अव्य है । कारिकामें कार्य आदि आठ हेतु ईश्वर सिद्धि में द्यि 
४८ ° गये हैं। इन में से प्रत्येक हेतु की व्याख्या की जाती हे यथा-- 

का पहिली युक्ति कार्यत  : . .«. 

जगत्‌ एक कारये है अतः इसका काई कता रचयिता होना 


चाहिये । वेद में यत्र तत्र महत्व 
देला कि गज हट त्र इस युक्ति का त्व वर्णन किया गया है 


ॐ मा नो हिंसीत जनिता यः पृथिव्या ; 
७ यो वा दिवे सत्त्यधर्मा जजान। 
यश्चापरचन्द्राः बृहतीः जजान 
ON HO aS ~ 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ ऋः १०-१२-९ ( 
अथात्‌ चह परमेश्वर हम को न मारे-जिसने पूथिवी को उत्पन्न 
किया है। जिस सत्यधमा अटल नियमों चाळे ने इस तारों से भरपूर 
दूयुलोक को उत्पन्न किया है, और जिसने छोटे २ चमकने वाळे अणुओं 
के मदान्‌ पुञ्ज आकाशगंगा को उत्पन्न किया है। हम उस कल्याण- 
कारी जगत्‌ कता परमेश्वर की धद्धाभक्ति से उपासना करें । 
इस मंत्र में कहा गया हे कि-- ः 


(१) पृथिवी एक कार्य है उस को बनाने वाला परभेइबर है । 
°, (२) द्युलोक के तारे भी कार्य हैं उन की उत्पत्ति करनेवाला 
परमेश्वर हें । . | कु 
. (३) सूकम अणु जैसे छोटे दिखाई देनेवाळे सुदूरचती तारों का 
समूह--आकाशगंगा भी एक कार्य हे भार उस का रचनेवाला भी 
परमेइवर है । ५ डि 
(४) परमेदवर परम कल्याणकारी है अथात्‌ ईश्वरने सम्पूण 
, जगत्‌ को जीवों के कल्याण के लिये रचा हे । र 
>. (५) हमारा कतेव्य है कि इम उस परमेश्वर पर अटूड अद्धा रखा 
| और पवित्र भाव से निरन्तर स उक्री भक्ति करें। _ | की 
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है, जिसमें कार्यत्व हेतु से कतृत्व का अनुमान करन 
ग शेय दामी का वर्णन किया गया है। मन्त्र यह है 


ॐ विश्वतश्वक्लुरुत विश्वतोमुखों विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
` ` सं वाहुभ्यां धमति सं पतेः याबाभूमी जनयन देव एकः ॥ 
क | ऋ» १०-८९ 


'अधात्‌ परंमेइवर विश्वतश्यक्षः-सब दिशाओं के दृत्तान्त को! 
जानने चाळा सर्वज्ञ है । उत विश्वतोमुख/-और ख दिशाओं के 

_ चतेमान प्राणियों के प्रेरणा देनेवाला सबेनियन्ता सवान्तयामी है। उत्त 
_तिरवतो बाहुः--और वह सभी दिशाओं के कमा का अध्यक्ष & 1 उक्त 
-__ विश्‍्वतस्पात-भार खबेशक्तिमान्‌ है । एकः देवःवद् परमेश्‍वर अपने. - 
आपमें परिपूण हैं । वह स्वरूप से पक दै और अकेला ही सम्पूण 
जगत्‌ का संचालन करता हे क्योंकि वह देव अथात्‌. सकळ दिब्य 
शक्तियों का एकमात्र स्वामी हैं । द्यावाभूमि--जव चहद परमेश्वर 
` दूयुलोकस्थ नक्षत्रमंडळ और थिवी लोक को) जनयन: रचने का ऽप 
_ क्रम करता हैं तो, बाहुभ्याम्‌--अपनी दो मद्दान्‌ शक्तियों ( ज्ञान जार 
` प्रयत्न) के द्वारा संघमति-घोर संघषे करता दै अथात्‌ जेसी रचन 
रचना चाहता है घेसी धारणा निश्चित करता छै ओर तद्नुकूरू 

चेसी रचना रचने के योग्य प्रयत्न करता है । पतत्रै संघमति--औएर 

बह जगत्‌ के उपादान स्वरूप परमाणु समूद को गति देकर संघषे की 
. ओर घकेळ देता दें । 

इस मंत्र में कद्दा गया दे कि 

| (१) परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक; सर्व शक्तिमान आर कम्माध्यक्ष 
. तथा फलू प्रदाता दै। _ 
(२) परमेश्वरने लोक के नक्षत्रों आर तारों को ठथा इस 
` परथिवी लोक को उत्पन्न किया दे। 
हट (३) सकल जगत्‌ को उत्पन्न करने से पहिले, परमेंश्वरने अपने 
ज्ञान से निप्ताण किया कि किस लोक को तथा उस लोक के पदाथा 
` को फेसा आर किस प्रकार का बनाना चादिये। | 
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(४) इस के साथ ही परमेद्वरने यह भी निश्चय किया कि किस 
,* खोक और उस'लोक के पदाथा को कितने तथा किस प्रकार के प्रयत्न से 
, यनाना चाहिये। - र 


,. (५) यह खव निघारित करके परमेदवरने जगतकें उपादान कारण 


स्वरूप प्रकृति अथात्‌ परमाण पुञ्जं को विशेष गति दे कर रचना का " - 


वर्तमान रूप प्रदान करने के लिये संघर्ष के अथाह सागर की ओर 
धकेल दिया। 


मन्त्रके गस्भीर भावों पर विचार करने से यह सिद्ध दिता है कि 


` दृथिवी ञर झुलोक की रचना हुई हैं आर ये भी -घटादि कार्या के 


. ससान किसी रचयिता के द्वारा रचे गये हैं। जेसे 


घटादि कायी ` 


की उत्पत्ति शृत्तिका आदि किसी उपांदान - कारण अशात्‌ समवाय 


कारण ॥1१९7॥ ८०५४९ से होती है और .वह. कारण 


कभी स्वयम्‌ काये नहीं बनता, वैसे ही प॒थिवी आदि लोक लोकान्तर" 


रूप काया की उत्पत्ति भी किसी. उपादान या. समवायी कारण से” 


ˆ हुई है, चेद के शब्दों में बह कारण “पतंत्र' अथात्‌. परमाणु समूह है।' 


उपादान या समवायी कारण का लक्षण ही यदद है कि जों काये 


' „ ` की उत्पत्ति से पहिले वतेमान हो आर साथ ही काये में रद्द कर 
. . ` अपने स्वरूपका त्याग न करे, घरादिः सत्तिका के. काया में 'सिट्टी : 
` . ` डपादान समवायी है क्योंक्रि घडे बनने से पहिले: थी आर घडे के 
._ ..'चनाने के लिये उसकी परमावद्यकता थी): मिट्टी, घडे के चतेमान | 
| “ काळ में मिट्टी के रूप में बराबर: बतेमात रहती है, घडा इड फूट कर. 
, `` सृष्ट हो जावे तो भी मिट्टी बनी रहेगी; पीतल के बतेनों में पीतछ: 
और काष्ठके मेज कुरसी आदि पदाथा मे काष्ठ ही समवायी कारणा | 
“है तथा कागज के बने पत्र, लिफाफा और पुस्तक आदि का समवायी! 


डपादान कागज ही है। इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा का समवायी: | 


. कारण परमाणु समूद है--परमाणु पुञ्ज से ही परथित्री आदि यने डे 
और परमाणु पुञ्ज के रूप में ही वतमान हैं, :जिस प्रकार सुत्तिका 


को त्याग कर घटादि सृत्तिका के कायी का तथा क्राष्ठ को त्याग कर . न 
कुरसी मेज़ आदि काष्ठ के कायी का अस्तित्व सिद्ध नहीँ होता किन्तु . 


उन की स्थिति से सत्तिका और काष्ठ का अस्तित्व मानना पडता हे. 
चैसे ही परमाणु पुञ्जको न मान कर परथिवी आदि. काया का अस्तित्व क न 
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सिद्ध नहीं होरा किन्तु पृथिवी आदि की स्थिति से परमाणु पुञ्ज का 
समव्रायी कारण के रूप में अस्तित्व स्वीकार करना पडता ह। 


पृथिवी आदि के कार्य होने का पहिला हेतु यह है कि इन के ' 


~ ट्र 


अन्दर इनका समवायी परमाणु पुञ्ज निरन्तर विद्यमान है और यह 


= 
~ 


व्याति अथात्‌ व्यापक नियम है कि जिस पदार्थ में जो पदार्थे समवाय _ . 


` सम्बन्ध से निरस्तर विद्यमान होता है वह अवश्यमेच उसका कार्य _ 


होता है, जैसे घरादि में सृत्तिका और भूषणों में सोना अथवा जाल्दी 
यरावर विद्यमान रहते हैं-घडा आदि कहीं चले जावे शुक्तिका कारण 


'. रूप में बराबर साथ जायेगी, भूषण कहीं. चले जावेंसोना बान्दी 


5 


। * लाभकारी और उपयोगी हो जाता है, मिट्टी यदि चूण या पिण्डाकार 
` रहे तो घडे की योग्यता नहीं रहती, उसके अन्दर दूध, जल अथवा 
__ आटा आदि कुछ रख नहीं सकते, काष्ठ यदि पिण्डाकार पडा रहे तो 
` अल्मारी और सन्दूक तथा पेटी का कार्य नहीं. कर सकता, उसके 


कारणरूप में उनके साथ बरावर जाचेंगे। ऐसे ही पार्थिव पदार्थ जार 
पृथिवी आदि कहीं पर हों किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों परमाणु 
पु्ज-उनके कारणरूपमें वरावर उनके अन्दर विद्यमान रहेंगे-ऐेसा 


` कभी नहीं हो सकता कि एथिवी औए पार्थिव पदार्थ तो हों और 


उनके प्ररंमाणु न हों, यही एाथरत्री आदिका कार्यत्व है अथात्‌ उनके _ 
कार्य होनेकाप्रवल प्रमाण है। इसी लिये कार्य कः लक्षण किया गया 
है-सावयचत्वम्‌। अ ब 


` .यदि कहा जावे क्ति कारण रूपसे समवायी पहिले भी था 
सार कारयेमें भी निरन्तर विद्यमान रहता दै तो फिर कार्यत क्या हुआ? 
तो सुनिये, कारण आर' काये में मान्‌ अन्तर यह छै कि समचायी 
कारण को लेकर जब कोई निश्चित रूप दे दिया जाता है तो वह ही 
काये बन जाता हैं, जैसे खत्तिका को लेकर दण्डचक्र आदि की सद्दा- | 


7 


यंता से कोई कुम्भार विशेष २ आकार प्रकारयाले घटादि पदार्थ | 
 _ बनाता है, कुम्भार आदि निमित्त कारण कोई चेतन व्यक्ति जव मिट्टी 


आदि कारण को लेकर अपने ज्ञान प्रयत्नके अनुसार मिट्टी को विशेष 


रूप प्रदान करता है तो बद पदार्थ, कारण से कार्य रूप में: परिणित 
हो जाता है। अथात्‌ समवायी कारण तो रहता है परन्तु उसमें 
आकार प्रकार की कुछ विशेषता आ जाती है इसी लिये वह विशेष 
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» अन्दर कोई वस्तु नहों रखी जा सकती , सोना यदि ` पडा 
०० रहे तो उसमें भूषणा की उपयोगिता नहीं होती, य्य नको | 
° कान, नाक. गले, और अंगुली आदिमें घारण नहीं किया जां सकता. ` - 
, अतः उपयोगितावाद्‌ की दृष्टि से यह सिद्ध हुआ कि घट जार. भूषण, 
आदि कायी में अपने कारण से कुछ विशेषता और विचित्रता | 
अवश्य होती है । उकः 55722 नद न 
न केवळ आकार प्रकार और उपयोगिता ही कार्य में अधिक : 
होती है अपितु कार्य का मूल्य भी कारण से अधिक ता ह 
सोना पक सेर रुपया तोला है तो सोनेके भूषण एक सा पचीस रुपये 
तोला केछमूल्य से मिलते हें । यह काये की विशेषता समवायी कारण 
की विशेषता नहीं है किन्तु इसका कारण चेतन कर्ता के कारण. 
ही होती हैं। चेतन कता अपने ज्ञान मार प्रयत्न से "सिडी सोना 
आदि खमवायी कारणों में विशेषता भर देता है, यदि कुम्भार सुनार 
आदि चेतन कतो अपने कला जान और प्रयत्न का प्रयोग न. करं तो... 
'मिट्टी आदि में उपयोगिता की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जगत्‌ में भी. 
कार्यत्व की विशेषता पाई जाती है अतः इसका कारण और निमित्त 
भी कोई चेतन कता होना चाहिये, और वह है परमेश्वर! | _ 
ee Ron का माहि विर कतो देखने सुनने में ` 
आते हैं बे सव. शरीरधारी हैं इस यहः सिद्ध दता है कि जगत्‌ 
का कता ईश्‍वर शरीरधारी है 


उचर-न वाधोऽस्योपजीच्यत्वात्‌ मतिबन्धो न दुर्बलः '. 

' सिद्धयसिद्धयोः विरोधोनो नासिद्धिरनिबन्धना ॥२॥ . 

___ .दाब्दार्थ-उपजीव्यत्वात--उपजोव्य होने के कारण, अस्य : 

कार्यत्व हेतु का चाधः न--बाघ नहीं दो सकता अथात्‌ इस हेतुको | 
._चाधित हेत्वाभास नहीं कढ सकते । इसलिये दुर्बले।--प्ति हेतुओं के ” 

>> , डुवेल होने के कारण उन के दारा, मातिबन्धः न-कतेत्वानुमान का | Es 
मागावरोध नहीं किया जा' सकता हैं। सिद्धयसिद्धयोःसिद्धि या. | 

_ असिद्धि कुछ भी स्वीकार करलेने पर मरुत पक्ष में,विरोधः न-किसी . 
८”. मकार का विरोध नहीं, आता अधात्‌ कार्य्य हेल को बिरुद्ध हेत्वाभास 
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' आ नहीं कहा जा खकता। तथा आगिवन्धनां -उपाधिरूप निवन्थनं . 
के नहोने से इस देत की, असिद्धि न असिद्धि भी नही " : 
कही .जा -सकती अथात्‌ असिद्धि को दोष देकर आश्रयाखिद `` 
स्वरूपासिद्ध आर व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास भी नहीं कह सकते ।” , 


 ऽच्याख्या--वही हेतु अपने पक्ष के सिद्ध करने अ हेगता: 
है जिस में कोई दोष न हा; हेत के दोष भी अनेक होते छै. अत्येक 
दोष का [उदाहरण सहित वणेन न्यायशाखतन में भली भाग्ति किया 
गया हैं । यहां संकेतरूप से समयाजुसार चरणेन किया जायगा जिस . 
खे आशय समझने में उलझन उत्पन्न न हा । mre 
` ज्ञोळोग कार्थत्व हेतु को छुनकर शरीर का प्रसंग उपस्थित 
करते हैं उन से पूछा जाना चाहिये कि उनका आशय क्या ङ्के? क्या. 
क्व यह सिद्ध करना चाहते हैं. कि खुनार आदि कता हारीरथारी हैं. 
अतः जगत्‌ का कता भी शरीरधारी दोना चाहिये | यदि ऐसा कह कर - 
` घे इंदवर की सत्ता का प्रतिषेध करते दैं ते! उनका हेतु आश्रयासिद्ध 
है क्योंकि जब ईइवररूप पक्ष ही नहीं दै ते उस के विषय में शरीर- 
चारी होना या शरीर रहित होने का कोई अथ ही नहीं है। . . 
यदि कहा जावे कि शरीरधारी न होने से ईइयर जगत्‌ कता नहीं 
हैं ता यह अनुमान भी ठीक नहीं क्योंकि इस में भी आश्चयासिद्धि . 
दोष विद्यमान है। जब इश्वर ही नदीं हैं ता ' अशारीरित्वात्‌ ' यह हेतु . 
ही व्यथे हुआ । 
.__ यदि कहा जावे कि जैसे आप कहते हो कि कार्य रूप जगत्‌ का 
अयर कता अघक्य है-इम भी यह मानते हैं कि जगत्‌ का कता 
कहर है परन्तु चढ शरीरी है। लो यदद अपसिडान्त है अथात्‌ अपने ` . 
म्नास्तिक मते का आप ही खण्डन करना कहलायेगा -तथा अपनी 
. :ग्रतिज्ञाका विरोध भी देगा-ये दोनों शांखाथे में पराजय के चिल हैं ` 
. ° और इसी लिये निग्रह स्थान कहलाते हैं। - TN 
* थदि कहा जावे कि हमारा आशय यह है. कि पृथिव्यादि काय॑ _ 
व्ही नहीं हैं क्योंकि वे शरीरघारी के रचे इप नहीं हे-क्ित्यादिकम्‌ | 
कायम शारीराजन्यत्वात्‌-तो यह अनुमान भी ठीक नहीं क्योंकि 
यदद देतु बाधित हेत्वाभास दे । इस का त्यक्ष से वाध होता है। , 
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काये के सभी लक्षण पृथिवी आदि में पाये जाते हैं और यह बात 
प्रत्यक्ष से सिद्ध है। यहि कोई अग्निको शीतल सिद्ध करने के लिये | 
अनुमान दे कि जो यतेमान होता है चह जलके समान शीतर होता. | 
हैं, अग्नि भी वतेमाम है अतः वद्द भी शीतल हैं ते यह अनुमान _ 
अग्नि को शीतळ सिद्ध करने में सचेथा असमर्थ है क्योंकि इसका हेतु 


: अत्यक्ष प्रमाण से बाधित है--अत्यक्ष प्रमाण से अथात्‌ स्पशे करने सं ˆ 


सिद्ध होता है कि अग्नि शीतल नहीं हैं किन्तु गरम है । ऐसे ही प्रत्येक्ष. 
से सिद्ध है कि पृथिवी आदि कार्य हैं अतः अकायेत्व हेतु प्रत्यक्षं 
चाधित होने से हेत्वाभास हैं और अपने पक्ष का साधक नहीं ओर ' 
इसी लिये हमारे अनुमान का बाधक भी नहीं है अपितु प्रकारान्तर 

से स््रथक ही हैं । खा 


यदि कहा जावे कि-क्षित्यादिकम्‌ अक दकम्‌ शरीशजन्यत्वात्‌ अथात्‌ . 
शुशिव्यादिका कोई रचनेवाळा नहीं है क्योंकि चे शरीर से रचे जाने _ 
के योग्य नहीं है। तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि इस. अनुमान में « 
भी भयंकर दोष है। “शारीरा जन्यत्व हेतु में शरीर का विशेषण व्यर्थ | 
होने से व्याप्यस्वासिद्धि दोष है। यदि “शरीर” विरोषण को त्याग कर _ 
अजन्यस्वात्‌' कहो तो फिर स्वरूपसिद्धि से बच नहीं सकते। 

यदि कहा जावे कि आपके अनुमान की व्यासिका स्तम्भन करने _ 
के Mo विपरीत व्यात्तिमात्र का प्रद्रौीन करना ही हमारा | 
उद्देश्य है तो यृह उद्योग भी घुद्धिमत्ता से रहित है क्याँक्रि केवल . 
उवेरोध करना और व्यथे में तत्वज्ञानके मागे में वाधा पहुंचाना विद्धा, 


+ 


, नेका कायेन्नही है.। 


$ इन दुबेल युक्तियों से 'कार्यत्व' हेतु को हेत्वाभास नहीं 

कहा जा सकता है 1 आप जितना भी इस पर बिचार करें यदद हेतु | 
उतना ही ईैइवर के कतृत्व का साधक सिद्ध होगा।: ८7 } 185 ल 
. `अ थोडासा विचार “शरीर जन्यत्व ' पर भी कर लेना चाहिये, 
नास्तिक यदि यह कहता है कि जो कता होतां. मडळ बह. शरीरघारी 
भी अवद्य होता है अतः यदि जगत्‌ का कता ईइवर हे तो -वह | भी 
शरीरास ही होगा भार यदि शरीरधारी ही मानना है. तो ह 
देशी, परिच्छिन्ञ, अल्पश्ष आर जन्म मरण वाला वा द्ध होगा. 
क्योंकि कोई मी.शरीरधारी, सवे व्यापक, सर्वक्ष आर सवे शक्ति मान. | 
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नहीं हाता--यह व्यापक नियम है। अतः इतने वडे' घह्माण्ड को 
कोई शरीरघारी अकेला या समस्त संसार के शरीर धारी मिळ कर 
भी रच नहीं सकते । इस से भी यही परिणाम निकला कि जगत्‌ का 
कोई कती नहीं। र 


- „इसका उत्तर तो यह हैं. कि जगत्‌ का कता अवश्य हे और , बह 


इसवर है। हां यह बात सवेथा सत्य है कि - हारीरधारी व्यक्ति जगत्‌ 
की रचना नहीं कर सकता अतः ईश्वर शरीरधारी भी नहीं है।.रह 
गया कतो होनेके लिये शरीरधारी होना' यह भी एक विचारणीय 

` बिषय है । हमारा कहना है कि “कतो होने के लिये शारीरधारी होता 
आवश्यक नहीं हैं.किन्तु ज्ञान इच्छा और प्रयत्न का होना ही आवश्यक 

` है। यदि कहा जावे कि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है-जिस से सिद्ध 
` होकि.विना शरीर के केवळ ज्ञान इच्छा ओर प्रयत्न से -ही कार्य 
उत्पन्न हो सकता हैं तो लीजिये'इम आपको दृष्टान्त भी दे देते हे । 


^ . 


` ` आप जब.उठ करं चलने यां देने लगते हें तो यह चलने जार. 


१ दै।डनेकी क्रिया टांगोंमें होती है । विचार कीजिये; ठांगोंको कान दोड़ाता. 
| हैं। क्या आप अपनी टांगों को अपने हाथों से पकडकर हिलाते चलात 


' और दौडाते हैं (नही तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति अ,पकी टांगोंको अपने . 
_ हाथों से पकड कर दिलाता हैं! नहीं । फिर आपकी टांगो कों,कैन गति _ 
देता हैं? मानना होगा कि आप स्वयम्‌ ही अपनी टांगों को, हाथों को , 


आखों कों जिह्वा को और शरीर के इंग प्रत्यंग को गति देते हैं और गति _ “ 


' भीदेते हें तो विना दाथों आदि की सहायता लेकर'। अतः जैसे आपका 


_ आत्मा आपके शरीर को विना शरीरके अनेक प्रकार की गति देर 
E ही परमेश्वर भी जगत्‌ के अणु अणु को गति न्न किया 
हळ करता है आर जैले आपका आत्मा हाथ पैर जिह्वा आदि अंगा" 


के अत्यन्त सुसरीप दाने से गति देने में समर्थे होता है वेसे ही“परमे” 


: देने से जगत्‌.को गति देता हे! ` 


खडी करके कोई उपाधि की जा सकती है और न. ही 
को दूषित. सिद्ध किया जा सकता है। सार यह है क्रि... -. 
“हॅ र C -0.Papini Kanya १०२१ र Collection. . 


इवर भी जगत्‌ के अणु २ के अन्द्र', व्यापक होने अथात्‌ . अत्यन्त ` 


__ अतः इंइवर को जगतका कती मानने में न तो शरीर की उपाधि र 


छ 


Digitized by Arya Samaj 79९११६९९१० and eGangotri द . : 

. . तकाभासतयाउन्येर्षा तकाशुद्विरद्षणम्‌ .  / 

` अुनुकूलस्तु त्कोऽत्र कार्यलोपो बिभूषणम्‌॥शा.. | 
शद्वार्थ-_अन्येयांमू--विरोधी तक्ता के, तकाभासतया-तकाभात . 
ने के कारण, तकोशुद्धिः--तके के मति तक का प्रतिघात, अदूषणम्‌ 


wy 
नि 


दूषण नहीं हैं । अत्र-यहां अथात्‌ कार्यत्व अनुमान से, कार्यलोप!- ` 


यादि कता न ददो तो काये की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनुकूल मर 
तर्क/--यद्द अजुकूळ तक तो, विसपणम्‌-विशेष भूषण हैं. अथात्‌ ` | 
हमारे अनुमान का विशेष सहायक है केक, बट व ग 

व्याख्या--कार्यत्व हेतु को लेकर पृथिव्यादि का इश्वर कता. 
द-हुस अनुमान का खण्डन करने के लिये नास्तिकों की ओर' से जो | 


देखने में तो तकं प्रतीत होते. है परन्तु छंछ और-कपट खं | 
लिये ड के कारण वास्तव में वे तकाभासे होते हैं। उनका | 


(३) यदि नित्यक्षति जन्यंस्यात्‌ बुद्धिच्छाजन्यं न स्यात्‌ 


हुए होंगे इत्यादि । नास्तिक के इन प्रतित को इस लिये तकामाख. 
कहा जाना चाहिये कि इन में जो हेते दिये गये हैं वे हेतु नहीं 


> 
१५४५-३१ 
. 
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` सकता | यदद जो तकाशंद्धि, आर अपने तर्क के बिरोधी प्रतितर्की पर _ 


प्रतिघातं करने के. लिये प्रयुक्त की जाती है--यद्द तकाभास नहीं है 
किन्तु दूषण. न होकर भूषण स्वरूप है अथात्‌. हमारे कतृत्व अनुमान 


` की पोषक तथा सहायक -है। 


. ` 'कार्यमात्र के लिये जैसे समचायी कारणों फी आवश्यकता होतीः 
है वेसे ही-नहीं नहीं उससे भी कई शातशुण वढ कर कार्यमा के लिये 


. कतां अथात्‌ निमित्त कारण की आवश्यकता होती है क्योंकि खमचाः 


यी अथात्‌ उपादान कारण यदि लाख वर्ष तक भी पडा रहे उससे 
कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । यदि कार्थ की -उत्पत्ति दाती 
हें तो केबल उस समय होती है जिस समय कोई - चेतन कता ह्पने 
ज्ञान, इच्छा आर प्रयत्न के.द्वारा उपादान में हल चळ मचाता है। 
उस समय उपादान कारण में निमित्त कारण के संयोग:खे कई प्रकार 
की विरोषतायें आ जाती हैं और चंह एक सामान्य पदार्थ से उठकर 
विशेष कला कृति के रूप में संसार के सामने आता हैं। यह बात च 


« केवल घट पर आदि से लेकर अद्‌भुत और विचित्र विद्युत्‌ यन्त्रां तक 


में ही पाईं. जाती हे अपितु बने प्त समुद्र मेघमाला तथा चन्द्र सूये 
आदि में स्पष्ट दिखाई देती दै। अतः पुथिवी. आदि : कायी को देख 
कर उनके रचयिता कता इश्वर का अनुमान करना स्वाभाविक हे 1. 
इतनी बांत अवश्य है कि घट परादि कार्यो का कता सामान्य बुद्धि- 


. वाला आर सीमित शक्तिवाळा हे. आर अनन्त कलापूर्ण कृतिवाले 
. संसार का रचयिता अनन्त शक्ति सम्पन्न, सर्वव्यापक ओर सर्च 


परमेश्वर है-जो अनन्त शानो का भण्डार है। _ 
| दूसरी युक्ति “आयोजन”, 
* सृष्टि पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता दै. कि इसकी रचना ऐसी 


बुद्धिमत्ता. से की गई है कि इसके गुप्त रहस्यों का पता रगाना भी 


' कठिन हा रहा है। इस पर भी जिन विद्वानों ने अपने जीवन लगा 
र | कर सृष्टि में हाने वाळे अदूसुत परिवतेनों का ऐतिहासिक क्रम खोज : 
निकाला हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं का पता लगाया हे? 
` उनके अजुभवों, अन्वेषणों तथा विचारों को सामने रखकर प्रत्येक 
विवार शोल'व्यक्ति को सच्चे हृदय से स्त्रोकार करता पडता हे कि 
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, __सरात्‌ का. आयोजन किसी विशेष प्रग्नोजन को लेकर किया गयाई ` 
* ; और इस का नियम बद्ध संचालन भी किसी महाज बुद्धिमान का किया | 
* : हुआ हैं, यदि कोई बुद्धिमान जगत्‌ का आयोजन करता तो निश्‍चय 
„ : 'से.यह, जगत्‌ Did ap इतना नियमबद्ध, तथा: इतना मदत्वशाली : 
` कदापि न होता, जितना कि देखनेमें आताहै। . . - 7 


£: ` . देखिये, हिमालय.के.गभे में ¦ घातु उपघातु बनाने का कार्य दों 
, शहा हैं, कई स्थानों में. पुथ्चिवी के अन्द्र ही अन्द्र सिट्टी के तेल के 
. कूप तैयार होः रहे हैं । कहीं सुवण ओर चान्दी तथा रत्नों के बनानेका _ 
. काम चळ रहा है। कही सीमेण्ट का पत्थर.बन रहा हैं । कहीं लोहा 
. तेयाह हो रहा है । कहीं. वषा के.:ल्हियि.मेघमाला की रचना रची जा 
- रही हैः।कहीं नद्वियों में सढ आ कर भूमि; निमाण का कार्य हो रदा 
' हैं। समुद्र के गभे में अनेक प्रकार की सृष्टि बस रही हे आर मोती _ 
और मूंगा आदि की रचना. रची जा रही है। ऊपर देखो तो तारागण 
* अपनी २ गंति पर संतत घूम रहे हें ऑर अनादि कांल से प्रकाश करते | 
: चळे .आ रहे हैं । सूये का तेन आर चन्द्रमा की चान्दनी अपनी _ 
: विशेष प्रकार की 'शोभा दिखाने में लगे हैं । किमधिकम्‌- जिधर | 
देखा उधर ही अदूभुतः आयोजन और विचित्र संयाजन दिखाई | 
देता है।  ? 75 “5 AEE Me - अल 
थे सव. अद्भुत कर्मे ऐसे नहीं हैं कि जिन को कोई मनुष्य या. 
,. मजुष्य समाज कर सके । यार न ही ऐसे हैं कि विना किसी बुद्धिमान, 
` की सहायता के अपने आप हो जावे । अतः का कहना पडता दै. कि 
* जगत के पदाथा का आयोजन, शरीरों का , शरीर के अंगों | 
`को आयोजन. और प्रत्येक आषधि वनस्पति का आयोजन किसी 
: : अद्भैकिक बुद्धिमान्‌ का निश्चित. किया हुआ है । नियम यदद है 12१६ ; 
. . जो जो भी आयोजन होता दै. वदद अवश्यमेच किसी बुद्धिमान कता 
| ` हे अतः यह आयोजन भी बुद्धिमान कता का ही किया हुआ है । औरं 
प यह बुद्धिमान कतो) सर्वेक्ष स्वेव्यापक संवेशक्तिमान परमेश्वर से 
` अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। : 55 डौ व टं 
कल्पना कीजिये कि आप किसी राजमददल की झांकी ले रडे हैं 
उस मद में अनेकों कमरे हैं. । प्रत्येक कमरे में पृथक २ सामान रखे. 
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( १६२} हे 


: ३, कहीं बहुमूल्य वस्त्रो से आच्छादित दाय्या हैं । कहीं अनेक प्रकार ,, 
॒ डा य ट्ँ। कहीं स्वादिष्ट भोजन की सामग्री है| कहीं पुस्तका . 


से भरी अल्मारिये हैं। कहीं विजुछी के विविध प्रकार के दीपक जछ- 


` रहे हैं. आर कहीं आमोद प्रमोद की विचित्र सामग्री रखी हुई हैं । 


चारों ओर खुगन्धी पुष्पों से लदे पौधे लह लहा रहे है कहीं उद्यान 


न्हा कहीं उ पवन हैं-इत्यादि इस सब आयोजन को देखकर हमारे 
रू rh निकलती है कि धन्य दै उस शिल्पकार को जिसके 


` इस प्रासाद कि रचना रची दै भशर इस महान आकषक आयोजन का 
आयोजन किया हे । हमारे मन के अन्दर *वममें भी यह. विचार नहीं 
आता कि यह आयोजनंपूणे राजमहल अपनी सामग्री के खाण अपने 


' आप ही वन गया होगा अथवा इस को बनाने आला कोडे 
` शिपी नहीं है 


 शंका--कई लोग प्रकतिवाद ( Msteriafsr.) का आश्रय ले 


हे र कर कहा करते डे कि प्रकृति के परमाणु परस्पर सिल कर स्वये, चन्द्र 
_ नक्षत्र आर पृथिवी आदि बन गये हैं । इन को गति देनेवाःला आरः. 
` आयोजन करने घाळा कोई इंदवर नहीं दे) 


_ उत्तर--स्वातंत्र्ये जडता हानिः नादृष्टं धष्टयातकमू । 


हेत्वभावे फलाभावः विशेषस्तु विशेषधान्‌॥ ४ ६ 


© 


चि ह... शब्दाथ--स्वातन्त्यें--प्ररृति अथवा परमाणुओंको यदि स्वतंऋ ० 
._ मानो ता; जडता हानिः--जडता की दानि होगी अर्थात्‌ प्रकृति कर 


2 परमाणुओं को चेतन मानना दोगा | अदप्टमू--अदृष्ट संस्कार को ` 


यदे गति दाता मानो तो, इष्ट्यातकपू न-वदद दष्ट क्रिया का घातक 


घ्याख्या-प्रकृति में यदि स्वाभाविक गति शक्ति मानी जावे 


ह तो. वह जड नहीं कही जा सकती अपितु वद्द ,चेतन: माननी पडेगी 
द j क्योंकि स्वतन्त्रता पूवक गति चेतना में ही देखी गई है। जड पदाथे 


ee 


: * नहीं हो.खकता, देत्वभावें-कारण के न होने पर, फलाभावः- . 
झाये भी नहीं हो सकता । विशेष; तु-विशेष ही, विशेषवान:- 
_ . बिरोषचाळा होता है। 
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सम संचालक के अपने आप गति करने का सामथ्ये कभी नहीं होता | 
यदि कहा जावे कि अदष्टो के कारण जड परमाणु और पदाशा ” 
सें गति मान कर निवाह हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि, | 
अदष्ट भी चेतन फे ही संस्कार होते हैं अतः चे^न के विनां अंदष्टसी | 
किसी को गति नहीं दे सकते । दूसरी बात यद्द है कि संसारभर 
„- के चेतन आत्मां के प्रबळ पुरुषाथ से भीं जगत्‌ के आयोजन 
आदि नहीं किये जा सकते क्योंकि छाखों अस्पज्ञां में भी एक सचक्ष 
झो शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जैसे लाख गधे एकत्रित हो जावें तो 
भी एक मनुष्य कत मकान या मशीन नहीं वना सकते। 
जैसे उपादान कारण के विना कोई घट आदि पदाथे उत्पन्न नहीं 
द्वो सकते घेसे ही निमित्त कारण चेतन कतेर के विना भी घट आदि 
कोई ०पदाथै उत्पन्न नहीं हो सकपे। अतः ईश्वर के विना परमाणुओं 
सें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती--इस लिये इदवर के बिना 
सगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। 


खात यह है कि सामान्य प्रकार के कायेके लिये सामान्य प्रकार के 
ऊर्ताकी आवश्यकता होती है मर विशेष प्रकारके काये के लिये विशेष आ 
अकतार के ऋतेर की आवश्यकता होती है। जितना सामान्य कार्य दाग 
उसका कती'भी उतनाही साधारण घुद्धि आर सामान्यशक्ति चाला होगा 
आर जितना विशाल भर अद्भुत कोई काये होगा बस [ 
चैसा ही कुशाग्र बुद्धि तथा मद्दान्‌ शिवपी दगा। जगत्‌--पक 
कलापूणे कृति हैं अतः इस का बनानेवाछा अल्पक्ष घेतंन कतो मही. 
द्वे सकता । अतः जगत्‌ की आयोजनापूणे विचित्र कृति को देखकर . 
, अनुमान हाता है कि इसका रअयिता कोई सवेश, ५ प र भार. 
` सर्वेशक्तिमान है वेद ने कहा है कि FF 
येन चौरग्रा एथिवी च इडा. येन स्वःस्तमित येन नाक! 
यो अन्तरिक्ष रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा पिथेम | . 
अ. १०-१९१-५ 
जिस ने तेज से परिपूर्ण तारा मण्डल को अन्तरिक्ष में ल्या 


पृथिवी लोकको खुद नियमों में बांध रखा है। जिसने | 
bs bs विषिध खुल की खात्रम्नी बनाई है । ज्ञो मोस ष॑ र 


क 
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व्यवस्था करता है। जार जो हदयान्वरिक्ष में चञ्चल गतिवाल्ले मन को 
स्थापित करने वाला है.! उंस अदूंभुत शक्तिवाले देव्सघिदेव परम-, 
कल्याणकारी परमेइंवर की इमं अत्यन्त थद्धाभक्ति.से.उपोसना.कर। ` 


तीसरी युक्ति; शिति' 
पृथिवी आंदि से लें कर ब्रह्माण्ड प्येन्त सारं सारमंण्डल' और" 


' शलोक का नक्षत्र समूह तथा आकाशगंगाके' तारे-इस सारे संसार 


को किसी बलवान चेतन ने प्रयंत्नेके द्वारा धारण किया हुओ हें और 
इनको गिर पडने तथा परस्पर टकराकरं नष्ट अष्ट होने से बचा 


. रखा है। 


गुरुत्व संति अपतनध्मकत्वात्‌- इन में बोझ है परन्तु सु | 


` चन्द्र आदि गिरते नहीं है, वियति 'विइंगमुशरीरवत्‌- आकाश मेः 


` पक्षी का दारीर वोझबाला होने से गिरपडंनेक्रि. स्वताच ज्वाला हे. 
- चरन्तु वह गिरता नहीं है. क्योंकि :उसका आत्मा अपने शरीर केा 


अमण कराता आर उडाता रहता है। . तत्सयुकत द्ृव्यवच्च---अथवा 
पक्षी अपनी चञ्चू में या पंजा में कोई चीज पकडे हुए; लेड़ता है-तो 
बद्द चीज भी नहीं गिरती । यदि पक्षी- उसको न:पकड़े अथवा पक्षी 
की चञ्चू से छूठ जावे तो वह नीचे गिर पडती हे'1.. : .. : 

हमारी लम्बी चाडी विशाल पृथिवी और उससे १३ छाखशुणा 
बडा सये आर' सये से भी शतशः गुणा बडे अगस्त्य तथा ज्येष्ठा आदि 


_ तारे-ये सव भारी भारवाले लोक हैं । इनको आज तक नियमः पूवेक 


चलते रहना आर अत्यन्त वेग के साथ गति करना जार; त.गिरना . 


सिद्ध करता हें कि इनको गिरने. से बचाने वाला कोई चेतन हे. और 
वह इन से भी महान तथा शक्तिमान है। . 

हमारी पृथिवी का आजतक का इतिहास भी “साक्षी देता है कि 
एक अरब सत्तानवे करोड उनतील लाख उनचात सहस वेब हों. चु के 


। हैं, यह पूर्थिवी अपनी विशाल गोद में अरबों मचुष्य, खरो पशु, आर 
पद्मां कीट पतंग तथा संखों छोटे जीव और असंख्य वनस्पति आदि 


हू, 


क 


को घारण किये ६४ सहस्त्र मील प्रति घण्टे की गति से सूर्य की 


ओर परिक्रमण कर रही है, इस दो अरव वर्षे के लम्बे समय में प्रथिवी 


की आजतक कभी चन्द्रमा, सूये या किसी अन्य घूमकेतु आदि प्रह से 
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र्कूकर नहीं.रूगी. । इस के बिपरीत हमारे शता; इन्जीनिअरों थार 
बुद्धिमान्‌ .दाल्पी वगे द्वारा निर्मित तथा संचालित रेलगांडी आदिं 

की टक्कर सदा सुनने और देखने में आती रहती हैं । विचार 

कीजिये कि पूथिघी आदि ड्रेनों को टक्कर से बचाने वाला ओर सरव ` ` 

चन्द्र आदि को शिंरनेसे वचानेवाला कितना महान बुद्धिमान्‌ आर ` 


° सचेशक्तिंमान्‌ होया र ;;- . क RR 


* ) 


, उत्तरीयधुव तथा दक्षिणी ध्व के सिद्धान्त कोजञान करतो ` 
आर भी... आश्वये होता हैं कि बेह्माण्डं को किस प्रकार "दो. भागो में - 
उव्रेभक्त करके संसार का संचालन कियां जा रहा हैं किंमाघिंकमे-- | 
फजिधर देखे उधर ही आकर्षण और जिघर देखें उधर ही नियमों का : 
जाल स्क 'विछा दिखाई देता है । इस सारे आकषण, धारण लार: | 
नियमन परं ध्यान देने से प्रंतीतं होता, हे: कि;इस _सुनियन्त्रित तथा... 
सुसस्वद्ध ( एवा ४००८६ ) संसार का कोडे सवेक्ष<सवेशक्तिमान और . 
चरण केतो परमेइवरं अवश्य हैत - «. 


महदे : याज्वस्क्य ने गामो देवी को शास्त्रांथे-के. समय दडे. 


तक 


विद्वांस और आग्रह के साथ कहा था कि--एंतस्य वा. अक्षरस्य 
भशासते गामि सूर्याचन्द्रमसौ विशता तिरते गारे, इले 
शुक्तिमान्‌. अविनाशी परंमेइवर के कठोर और प्रबलं शासन के कारण 

सू चन्द्र तथा अन्य अहनक्षत्र मण्डल विशेष नियमा में बन्झे हुए गति 
कर रहे. .आर उसी ने इन को.घारण किया हुआ हें-नहीं तों'ये: 
कभी के चूर २. हकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते] त 


2.7, , + 


सर 

मे 

है; 

ह । 

~ ६ र Fs iM - 
कौ ओ , युक्ति पाए ७ गी 
; 

सु 

जड 


' 9 । 
जुलाहा आदि कॉरीगरा'कि वंसत्रादि निमाण कोशल; मद्यो 
आंघाभाषण; तथां शब्दों के लिपिं बद्ध करना भार वाळक्रो की; 
सिखाना--ये सब बातें किसी स्वतन्ञा चेतन पुरुष द्वाद्म/ही: 


ढगा कर अभ्यास पूर्वक सीखना आवश्यक होता है आर वृद्ध लोगों के चज 
पास से पदार्या और ब्यक्तियों के चैत्र, मैत्र, घट, पट आदि नाम 
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सीखना आएर उच्चारण करना तथा व्यवहार में लाने का ज्ञान गा 
करना आवद्यक होता हैं और लेखन कला सीखने ते लिये कि 


र न 5 ग  हैं-चेसे ही ऱ्य 
जानकार उत्तम लेखक से शिक्षा प्रात करना आस्य ५ 
- भलुष्य को: पद्‌ ज्ञान तथा कला विज्ञान के लिये किसी चेतन गुरु की वचा 
आवश्यकता है वह गुरु परमेश्‍वर ही हो सकता है । | 


मनुष्य के पास भाषा कहां से आई? और उसने. " | 
किया लेखन कला कहां से प्राप्त की? विकासवादी 
५०४३१ कहते हैं कि भाषा और लिपि आदि कला का निमाण 
उच्य ने स्वयम्‌.किया है अथात्‌ मनुष्य को भाषा व्यबहार का शान, 
ल हुआ है। परन्तु इसमें सत्यता. आर यथार्थता का लेश भी 
नहीं हैं विचार कीजिये > का 
/ : में भाषा: लार. रचने की योग्यता तो दूर रही- 
मर स र अपने पेरॉपर खडा होना भी नहीं _ 
हि ता 1 कई स्थानोंपर भेडियों हारा डठाये गये बच्चों को दे च 
` ज्याहे। चे अपने पेरॉपर खडे भी नहीं हो सकते किन्तु सिल 
` समान चारों टांगा से दाडते थे। भाषा शी उन की. लेटिन या 
इग्लिश अथवा हिन्दी या मराठी नहीं थी किन्तु भेडिये (के समान. 
ही गुरोते थे.। बादशाह अकबर, दूसरे फ्रेडरिक तथा चेर जेम्स ने 
नपने २ राज्य में मजुष्य की स्वाभाविक भाषा का पता लगाने के . 
डर इद्योग किये। दधमुदे बच्चों को ऐसे स्थानों में रखकर पाला या 
हां उनके कानोमें किसी प्रकार की भाषा का सब्द न पडने पावे! 
| रण यद निकला कि भारतीय बच्चा भारतीय भाषा से कोरा था _ 
झार यूरोपीय बच्चा यूरोपीय भाषा से सवथा अनभिज्ञ था-। दख " 
. कत्द्रह वर्षे के बच्चे राजसमा में उपस्थित किसे आने पर जव कोई | 
भी भाषा न बोल सके तो जनता को भी महान आश्चयं हुआ। 
हांचे बूच या ऊकऊंहीकफरते थे-यही पक मात्र उनकी भाषा. थी। 
. इसका कारण था इन शब्दका उनके कानों में पडना । दूध पिलाने 
` आले या भोजन खिलाने घाले जब किवाड खोळकर उनके पास. ' 
जाते तो किवाडों के खुलने से ही कंकू याचें चू के शब्द 
निकला करते थे । और नियम यह हे कि जो शब्द कान में पडता है 
बही जिहा से निकलता दै। जो नता है वही बोला जाता है । यदि 


of 
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भउुष्य की कोई भाषा स्वाभाविक होती तो इन राजकीय परीक्षणों से 
: अवश्य प्रकट होती । परन्तु नहीं हुईं आर नःही कभी प्रकट होकर 
सिद्ध हे सकती है। तंव प्रश्‍न यहद हैं. कि मनुष्य का भाषा का व्यबहार 
किसने सिखाया ? . 


° 


भारतीय तत्व दारीयो ने मनुष्य के स्वभाव का गम्भीर अध्ययन 


करने के पश्चात्‌ यदद ही . निणेय किया है कि सृष्टि के आदि में जब . व 


। 


टॅ 
क 


परमेश्वर ने आदि पुरुषों को उत्पन्न किया तो साथ ही उनके भाषा... 


भी दी। उस भाषा को 'व्यवद्दार में ला कर मजुप्य समाज के कार्य 
सुचारू रूप से चलने लगे । तब से मनुष्य मनुष्य के भाषा और 
छेखन आदि अन्य व्यवहार सिखाता आ रहा है और मनुष्य. का 
यच्चा अपने माता पिता अथवा संरक्षक शुरुजनों से भाषा आदि 
ब्यवहार सीखता चला जा रहा है | प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक योगीराज 
पतञ्जलिने योग दीन में अपना महत्वपूणे निणेय देते हुए कहा दै- 


स पूर पामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌--आदि पुरुषों के सवे प्रका 


रका ज्ञान दाता परमशुरू परमेश्वर. ही हैं ।.यदि आदि सृष्टि में आदि 
पुरुषों को परमेइवर जान न देता तो आज का मनुष्य समाज भी भाषां 
आदि व्यवहार से सषेथा अनभिज्ञ रद जाता। दूसरी बात यद हे कि 
मनुष्य में स्वयम्‌ भाषादि शान ओर लेखनादि बिविध कलाओं क॑ 
आविष्कार की स्वाभाविक शक्ति होती तो किसी भी व्यक्ति को किसी 


,पड़ता--उसके पास शिष्य बन कर शिक्षा प्रात किये चिना ही सीख 
लेता । परन्तु ऐसा नहीं हें और विना सिखाये किसी कला का 
सीखना संवंथा असम्भव है । :. | 

अतः अनादि अनन्त और सचेश परमेइवरने ही- आदि पुरुषों 
को भाषा आदि का व्यवद्दार ज्ञान दिया; बेद में भी इस तथ्य का 


विशद चणेन किया गया है। इस मन्त्रके शब्द ध्यान देने के योग्य हैं- शत 


यज्ञेन वाचः पद्वीय मायन्‌ | 

` तामन्वं विन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । ® ` . 

न उस यक्ष स्वरूप कल्याण कारी परमेदववर ने वाणी के पद्‌ व्यव 
आदि ऋषियों को प्रदान क्रिया और दिष्यवगे ने | य 
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£ कि वद शान ऋषियों में अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित -था। फिर 

-हषियों से रिष्योंने.सीखा एक और मंत्र में कहा 

AE) बृहस्पते प्रथम वाचो. अग्रे :. 

| यत्‌ मैरत्‌ नामघेयं दधानाः ऋ, ` ”' / ° 

1५ . ` संवाधिपति परमेश्‍वर पहिले पंहिंल बाणी का व्यवहार ऋषियों 

दिया आरं उनको.सकल पदाथा के नाम॑ भी लिखाके। यह सद 

ज्ञान परमेश्वरचे अन्तयामी: हानेसे ढृदयमें प्रेरणा देक़ए - सिखाया । 

। `ततः लोकोत्तरःसवाज्ञुभावी परमेश्वरः संम्भाव्येते-इस से 
सिद्ध हुआ कि भाषा व्यवहार आदि कला बिहान का आदि गुरू कोई 
अलैकिक सर्वक्ष परमेदवर अवश्ये है 


पांचवी युक्ति प्रयत्न 


प्रत्यय शब्देनास समाशवासं ' विषय पासारण्य्ुच्यते-¬ 

` अथात्‌ प्रत्यय शब्द से विदंचास का प्रामाण्य लेना चाहिये। धमे अधर्मे 

के विषय मे पता लगाना यह भी मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति से 

» बाहर की चीज है। संसार की किसी जाति ओर किसी सम्मद 

को देखो वह अवश्यमेच घमे तथां अधमं में विदकास करंता' है। यहां 

` तक कि अफ्रिका के जंगली लोग भी घर्म अधमे खें परिचित हैं: नार 
किसी काम को घम और किसी को अधमे मानते हैं । 


वा } 

प्रशन यह हैं. कि इस बिईवासका मूल स्त्रोत कहां हे£ क्या, मजुष्यूते 

१ स्वयम इसःका, आविष्कार किया दै या मनुष्य को किसी. से प्राप्त हुञा 

__' झे? विचार किया जाये तो मानना होमा. छि यह घेसाधमे, विषयक 

१४  - शॉन भी परम्रेंदवर का दिया इआ हें । सभ्यता के उच्च शिखर पर 

; चढी हुईं आये जातियों में येह विश्वास अत्यत परिष्छत रूप में तथा: 

अनाये जातियों में वित रूप में आज भी सर्वत्र प्रतीत दो रहा है! 
पकचेंदिक घर्मे ही स्थांन २ पर अनेक ' रूपों में हों गया 

है और जिस प्रकार भाषायें अनेक होगई परन्तु मूल सब का संस्कृत 

मापा हैं इसी प्रकार बैदिक घम सव धमी आर सव मतमतान्तरों क 

 आंदिमूलहै ` 

` __ मवुष्य, स्वभाव से न हिन्दू दे न पारसी दे न वाद्ध दै न जेन, आर 


 _,©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


n 


8 
e ie 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६९ ) 
.न ईसाई है ज्ञ मुसलमान तथा न,आ।स्तक हे न नास्तिक । जैसे व्यि 
यों कै सम्पक में वच्चे का रखा जावे और शिक्षा दीं जावे वेसा हीःहोः । 
जाता है-यही इस विषय का प्रमाण है कि" मनुर्ष्य स्वभाव से किसी: , 
विश्वास या मत का मानने वाळा नहीं, हैं त 
` ˆ पेतिद्दासिके दृष्टि से देखा; जावे :तो- मानना होगा कि मुसछ+- 


2 1 ५0280 ४07०५ 
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BD 
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मानी मत.सेरपहिळे ईसाई काल मेंवेमई व्यक्ति सुद्दस्मव्‌ पर 


ईमान लाने घाली भार कुरान के:ईदवरीय पुस्तक मानने. चाळा | 
संसार में मनही “था, भर, ईसा :कीः उत्पत्ति... से पूर्व यहदी 
काळ -में “ईसापर ईमानलाने चाला आर ईजीळं को ईईवरीय 
पुस्तक मांदॅसे वाळा संसार/में एक मी ईसाई नहीं--था। इसी ' प्रकार” | 
मूस्प भसेदाउतोंकी उत्पत्ति. पूर्व संसार:में कोई यदी अंत का. | 
माननेवालो/नहीं थो. ओर पारसियो केगुरू जरथुईतः से पूर्व संसारा 
में कोई धारसी नहीं थां।बुछ और महावीर: जिन -से पूव -कोई बोद्ध 
या जैनी नहीं था । इनसे भ/ पूर्व ऋषिव्यासजी हुए ज़ो वेदो के व्याख्याता 
आर प्रचारक कहलाते हैं। व्यांसजीके समय से पहिले. केवल वेदिक 
ध्भे ही संसार में विराजमान - थाः। इसी - वेदिकं सम्प्रदाय: के मानने 
वाले पूर्वे ऋषि मद्दार्षगण हुए हैंज़िनसे पहिले संसार-के इतिहास से | 
कोई घरमे, कोई मत और-कोई विश्वास विद्यमान नहीं था। अतः सब- 
'मतों आर विश्वासों का आदि मूल केदःहै और -च चेद संसार के | 
'पुस्तर्कोळेय में सब से प्राचीन पुस्तक होने से सब विश्वासों आदिः 
कापिताहै। .--- .. क ५५ त क्क 

इस प्रकार विश्वास पर ए विचार करने,से यह सिद्ध होता _ 


* है कि धमाधमे विषय में प्रामाण्य और विश्‍वास: भी मलुष्य का अपना: ._ 


उत्पन्न किया हुआ नहीं है और न ही मनुष्य में विश्वास के आकि” | 
प्कार करने की स्वाभाविक शक्ति 'है।अतः किसी स्त्रतंत्र सर्वकष 
चेतन को अवश्य स्वीकार करना चाहिये जो मनुष्य को आध्यात्मिक 


डक्षति का मार्ग वताचे और अच्छे” बुरे. तथा घमाघम का विवेक, 
करावे। वह सर्वेक्ष और स्वतंत्र चेतन: प्रमेद्घर, त हे. यदि परमेश्वरः 
न होता तो संसार में - धार्मिक विद्वास-,औछ आति [क उच्ञति 

_ किघार प्रचलित म. होते । परन्तु संसार में घामिक दिदवास विद्यमान; 
हैं भार आत्मिक उन्नति के बिचार भी प्रचलित हैं अतः इनका उपे 
देसे चाळा सवेश्च परमेश्वर शवत्यदे ` ` 
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युक्ति “श्रति” | | 
९ ~ सण, भा 0 ऱ्ह. | 
र सवज्ञमणीताः वेदाः घेंदत्वात्‌- वेद स्वक्ष परसेशकर कैं | 
;_  यणीत है। कयं शवर के मणीत हैं? इसलिये कि वेद हैं। यत्‌ पुननें ., . 
- सर्वज्ञ म्रणीतंनाऽसोवेदः-जो सर्वज्ञ ईकवर का प्रणीत नहीं वह चेद भी. « 
नहीं । यथेतर वाक्यमू--जैसे ईइवर से भिन्न किसी कवि आदि काः 
` ` काव्ययावाक्य। ` ४ AR आप है | 
_ ` “यहां व्यतिरेकी अजमान देकर आचार्य ने यह सिद्ध किया है 
कि जैसे अन्य कवियों के रचे हुए वाक्य या काव्यों-को वेद नहीं कहा | 
. जाता और न त्रे वेद हैं वैसे ही किसी मनुष्य को वेद का रचयिता 
. नहीं माना जा सकता | जव अन्या के रचे ग्रन्थों आरः चेद में विषय | 
` और वर्णन शेली का महान अन्तर-है तो उन को ` समान छत्रि मान 
कर समानः जातीयः कता से रचे केसे माना जा सकता दै? अतः खेद का 
कते अमर अविनाशी संवेश ईइकर ही. सिद्ध होता है न कि अन्य | 
कवियों के समान जन्मने मरने वाला कोई अल्पज्ञ मचुष्य'। | 
A द में स्वयम्‌ःभी कई स्थानों पर यही वात कही हे. झर चेदों 
. को सचे परमेश्‍वर की रचना कहा गया है वथा-- हा 


: _ ` तस्मात्‌ यज्ञात्‌ संबहुत कचः सामानि जहिरे। ˆ 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ यजुः | 
__ . :. उसी सवश. परमेश्वर से ऋग्वेद आर सामवेद उत्पन्न हुए (उसी 
. परमेइवर से अ्थचवेद उत्पन्न हुआ ओर उसी से युद उत्पन्न हुआ! 
| ` ` “यदि यह कद्दा जाके कि वेद्‌ में ऐसी कान सी विशेषता जिर 
से वेद को ईश्वरीय शान.या ईइवरप्रणीत माना जावे तो सुनिये--- 
५. _- = जैसे अन्य कवियों की कृतियों में दोष दोहे हैं वैसे दोष वेद में 
: नहीं हें । जैसे अन्य कवि अपने काव्य की रचना से पूर्व ककि नही 
व्या थे-पक साधारण मयुष्य थे वैसे वेद का रचयिता परमेदवर कभी 
| हि ाल्याह नहीं ३ जैसे कवियों का ज्ञान किसी शुरू से सेवा द्वारा प्रात | 
.._ होता है वैसे पंरसेदवर के ज्ञान कि जी की सेवा करके-प्राप्तनहीं होता... | 
डर किन्तु इश्वर का अपना स्वाभाविक है। इश्वर जैसे जगत्‌ का पिता : "' 
` ` हैं-कवियोंका भी आदि कि जार आदि पिता है कैसे ही इडसरीय 
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आ (is) ज्य 
» स्ञानवेद भो कर्वियोंके क्षानांका आदि पिता है। ., "a 


EE - परन्तु वेद है और उसके रचनेका सामर्थ्यं किसी मनुष्य 
_ “सकता, अतः बेह जैसे लोकोत्तर, शानविशान 


चेदके विषय में संक्षेपतः यंह जान रखना चाहिये .कि चेव: 
„ सत्य विद्याओ का अक्षय भंडार हे | जिन विद्याओं को त ड 
अकट कर रहे हें-उन सवका मूळ चेद्‌ में देखाजा सकता है। र उ 
. ६१) वेद यह बतला सकता हैं कि सृष्टि की आयु चार अरब 
चत्तीसःकरोड वपे की है। (२) वेद अहं उह के विषयमे आकर्षण ° 
आर विकर्षण के सिद्धान्त बता सकता दे । (३) चेद जीवों की कमे- | 
राति पर विस्तार पूर्वक प्रकांश डाल सकता है! (४) वेद बता | 
सकता ह्वै कि जीव आर शरीर का क्या सम्बन्ध हे तथा आत्मा 
का स्वरूप क्‍या है? (५) चेद, धमे, अधमे भर वन्ध मोक्ष वा - | 
विस्तार के साथ व्याख्यान कर सकता है। (६) संसार के उपकार 
ततथा आत्मा की उन्नति के विषय में भरपूर ज्ञान दे सकता है। (७9४ | 
चेद राजनीति के गुण दोषों पर खुन्दर प्रकाश डालता है। (८) बेद. , 
आप को-वतला सकता है कि वायुयान कैले बनाये जा सकते है और. | 
समुद्र में जद्दाज केसे चलाये जा सकते हैं? (९) चेद यह भी समझा | 
सकता है कि किस कला काशल से केसे २ लाम.उठाये जा सकते दे? त 
(१०) वेद यदद भी वता सकता है कि खि की उत्पत्ति केसे हुई और 
पालन किन नियमों पर हो रहा है तथा प्रलय काल में ख्या: स्थिति ` | 
होगी ? (११) वेद्‌ यद्द भी बतायेगा कि इश्वर क्या हे? केसा है! कहां : | 
झार क्या करता है तथा उसने सषि को क्यों उत्पन्न किया है? (१२). : 
चेद्‌यह भी वतायेगा कि किस रोग की क्या आषधि हे? इत्यादि! . 
उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी,की इच्छा हो तो - 
"बेद का स्वाध्याये करना ध्शहिये हीय त्याग्रन्था विस्तार भय से तथा. 
विषयान्तर होने से अधिक प्रमाण नहीं दिये जा सकते। 7. ` | 
यहः तो निश्चय दै कि उपयुक्त किसी भी विद्या का प्रकार स्ट 
के आरम्भ में मनुष्य की पहुंच से परे की बात है। अतः जिस वेद मे "| 
इतना उच्च ज्ञान है वह किसी मनुष्य कृत नहीं किन्तु स वेश्ष इेदवर : « 
कृत ही है! 77२४.0 अक 
यदि ईइवर न होता तो संसार में वेद का अस्तित्व भी न. 


ह 


LT 
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क्या १७२ १ क रे 
¬ श्चनेवाला कोई स्वैश्च अविनाशी ईश्चर अवुष्य है । 
_, सातवी युक्ति वाक्यात्‌ ८७. टण 


वेदवाक्यानि पोरुषयांणि वेदं के वाक्य किसी वद्धिमान्‌ 


~ पुरुष के रचे. हुए हैं. वार्व यतात्‌-चाक्य होमे के कारण।ःजो] जो . 


चाफ्य होता है .चड वह किसी: बुद्धिमान्‌ पुरुष के द्वारा .रचा हुआ 
होत। दै। अस्मदादि वांक्यवेत जैसे हमारे तुम्हारे रचेः हु वाक्य : 


इस अन्ब्रयी. अनुमान से यह सिद्दे किया गया हे कि वेद को | 


` अवचय किसी ने रचा हैं क्योंकि जो रचना होती हैं बह अवश्य: किसी 
__ पुरुष के द्वारा रची. गई होती है। अतः वेद का भी रचयिता कोई 

होना ही चाहिये। अथात्‌ यदि वाक्य होने से कुमारसम्भव अद्‌ 
* कृति हैं तो वेद भी किसी की ऊति होने चाहिये! 59२ : 


यदि करो कि बेद के कतो को किसी को स्मरण नहीं अतः वह 


किसी क्री रति नहीं-तो इतने मात्र से वाफ्यत्व देतु का अपमान नहीं 


. किया जा संकृता क्योंकि मन्जो आर मुस्सृति आदि से इंदवर को 
_ शद कता के रूपमें कई स्थानोंपर स्मरण किया गया है । अंतः ' अस्मर्ये- 


„ माणकतृत्वात्‌-यह हेतु असिद्ध होने से हेंत्वाभास है । 


+ 
ड़ 
१) 
1५ 
र 


3२३ कः 


` 
{ ५ 4 


संसारमें छोटे से. छोटासा तत्व अणु हैं। ये अणु संख्यामें असंख्य है 


पड आकार वाळे पदार्थे वन जाते हैं। दो अणुओं में: द्वित्व 
सर तीर्न दयु सें त्रित्व संख्या द्रेघगुंक ओर ञयणुकं के परिमाण 


माण भी उत्पन्न न होता देखा यहं जाता है कि जैसे २ 

डा जत ल पदवी के आकार प्रकार बढते जाते हैं ष 
[था को अरप परिमाण बढकर महत्‌ परिमाण हो जाता है और 
Ls दे छत है है एर युष 
४ “विचार यह हें कि यहः आकार अथंवा परिमाण कैसे बढा ? के 
का,फ्या कारण है ! सिद्धान्तं यहं हे कि कारण के गुण ही काव 
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° आठवीं युक्ति “संख्या विशेषात्‌ न न 


शक हे अणु दूसरे अणु से मिलता है तो द्वयशुक बन जातो है पेसे यु 
दि बसेकर छोटे आकार खे. लेकर बडे आकार वाले और: बडे से..." 


"का कारण है। यंदि इंन में संख्या न होती तो इन के संयोग से विशेष | 


. ; „से इणो की उपपत्ति हुई है।” . 


यु ष क : र 
Ee ३ ७८-०.२8७॥॥ Kanya Maha Vidy, 
244 * 12 Scr > ४ Aes 
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में आते है। अतः दथणुक और ज्यणुक के मिलने. से ही काये भार 


276, 


* इत्यणुक ज्यणुकेतावल््‌ परिमाणवती दरव्यत्वात्‌-दणुक भार ज्यणुक | श 
भी ३,छ परिमाणवाळे अवंच्य हैं क्यों कि वे द्रव्य हैं। जो द्रव्यता ) 
है उसका कोई न कोई परिमाण अबश्य दोता डे. । तच्च परिमाणे ' श 

कार्य शुणत्वाल्‌-- और चद परिमाण कार्य है बय कि वह कार्य का 

गुण है। नियम यह है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होते हें भार गुगों से. : 4 , 
खुण उत्पन्न इत । अणु परिमाण के रचित्य होने. से अनित्य महत्व " 
परिमाण बं दत्पति नहीं दो सकती, अतः संख्या को महत्‌ परिम्राण | 
'का कारणठमानंना चाहिये। संख्या मी अनन्त हैं भार परमाणु भी. _ डड 
'अनन्त हे ।इंतंने बडे पदाथे के इतने वडे महत्‌ परिमाण के. लिये | 

इतनी संख्या के अणुओं की आवश्यकता होगी-इस को जाननेःबाल ब 
डी इड्य' पदाथा को उचित परिमाण दे खकता है। अथात्‌ कार्य सांच . | 

. के प्रति ऐसा कता होना चाहिये जो अणुगों की संख्या जानता. हो 
और पदाथा को विरोष आकार: ओर परिमाण वाला बनाने के छ्य . 
उनकी संख्या का प्रयोग कर सके | इतना विशाळ गणित किसी मजुप्य | 
के मस्तिष्क में नहीं समा सकता । अतः कोई अविनाशी परमेदवर | 
अवचय है जो इच्छाचुसारं भणुग्रों की संख्या से पदाती का आकार | 
बनाकर जगत्‌ की रचना करता है। गणित भार ज्यासिति के विद्वान. | 
दस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं ओर समझा सकते हे... 
के गणित के द्वारा भी सवश जगत्कता इदघर की सिद्धि होती. है। - 


: इन से अतिरिक्त आर भी कई युक्तिये हैं जिन से सब्ेश ईए | 
की सिद्धि की जा सकती हैं यथा-कमे फल प्रंदाठत्वात्‌ अथात्‌ जीबों 
के कमी का फल प्रदाता कोई अवद्य होना चाहिये। जीव पाप 'करते | 
हैं परन्तु पाप का फल दुःख भोगना नहीं. चाहते।खुख चाहते हैं 
परन्तु खुंख के कारण, धर्मे को करना नहीं चाहते | ससार में सुख 
दुःख देखने में आता है भतः सुख दुःख रूप फल का देनेवाला कोई 
अवद्य होना चाहिये। किसी अल्पश, अल्पशक्ति आर सीमित जीव में 
` था उनके समूह में ऐसी शक्ति भोर योग्यता हो नहीं सकती | अतः 
करमफळ प्रदाता सवेश सर्व व्यापक भार सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
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५ (प्न | है 
von पक है। ऐसे ही संहार से भी इइवर सिद्धि की जा सकती हैं। 

उपरोक्त सभी युक्तियें निदुंश्ट हें अतः इनका किसी प्रकार खण्डन 
नहीं किया जा सकता-- A र 


Q “२ र ~_ Ar शयो 
कायत्वात्‌ निरुपाधित्वमेवं तिविनाशयोः । 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेश्च पूर्ववत ॥५॥ 


. भावाथ- जिस प्रकार 'कायेत्व' हेतु निरूपाधिक है अथात्‌ . 
उस को-लोपाधिक आदि हेत्वाभास सिद्ध नहीं किया जा सकता उसी 
प्रकार अन्यः हेतु--्वति, विनाश, पद्‌, प्रत्यय, श्रुति, वांक्य, संख्या 
बिशेष तथा कर्मफल प्रदातृत्व भी निरूपाधिक और नि हेतु है! 
यदि इन में से किसी हेतु को कोई हेत्वाभास सिद्ध करना चाहे तो 
बडी सरलता से उस को निग्रहस्थान में लाकर निरुत्तर किया जा 
ता गोर उपयुक्त युक्तियों से सर्वक्ष ईइवर की सिद्धि की जा 


यद्यपि जहां तेक विप्रतिपत्तियों के निरास कां सस्वन्ध ह 
तक पांचों बिप्रतिपत्तियों पर बिचार हा चुका है कषर सबं शषः 
की सिद्धि सिद्ध की जा चुकी है--कुछ बिशेष कहना शेष नहीं रहा 
है तथापि वेदार्थ विज्ञान की दृष्टि से यह बतलाना आवश्यक है कि 
. इस सर्वज्ञ ईशवरवाद को पुष्टि प्रदान करनेवाला चेद ही हे. अतः अब 

बेदके सम्बन्ध में कछ आबश्यक विचार किया जाता ह्वै। 


` उद्देश एव तात्पर्य व्याख्या विश्वदशञः सती । 
' सशवरादिपदं साये लोकवृत्तानुसारतः ॥ ६॥ 


भावाय--वेद्‌ की खच्ची ब्याख्या करते समय म 
ज 
(स नि दोगे मे हे लोक व्यवहार के नियमाउलार भी येक. 
Fe वेदिक पाका यह ता येक. 
अध्ययन करना चाहिये । . 9 वेक वेदका : 
ह व य वच ब वे क 
से भी सवेश इंदवर की सिद्धि हाती हे. । यथा-- किया जावे तो 
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र ) कायात्‌ -- वेद में कर्तव्य करने और अकतेव्य से वचने का उप- 
श पायां जाता है। यहद प्रवृत्ति और निवृत्ति की प्रेरणा सवेज्ञ ईइवर 
की ओर से हीं हो सकती हैं. अतः इस विधिनिषेध उपदेश क 
८ ककं कता हेश्वर अव्य है। “जा जि 00 ह 
(२) आयोजनात्‌ -- वेद में पदां की योजना ऐसे अद्भुत ढंग की 
० पाई जाती है कि इस योजना कोशल को देखकर कहना पडता है किं "_ 
इस योजना का संयोजक कोई इक्र अबश्य है क्योंकि ऐसा आयो- 
जन किसी मचुष्य की शक्ति के बाहर की वस्तु है। > 


(३) छृते ¬ इतने वेद का अनन्त ज्ञान को धारण करना-यह फओ 
ऱ्य 


RIN SoS NN PERRY “WEY 
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सिद्ध करता है कि स्ेश्न ईशवर ही इस का रचने वाला है क्यों कि 
किमी, मनुष्य में पेरी शक्ति नहीं हो सकती कि इतने से वेद में संसार 
का सारा ज्ञान आर आत्मा परमात्माके सम्वन्ध का पूरा ज्ञान भर सके 
(४) पदातू -- चेदमें वर्णेन किये गये 'इेदवर” आदि पद भी बडे २ 
विचित्र अथा के बोधक हैं इन पदों की प्रकृति प्रत्यय आदि पर विचार. 
किया जावे तो मानना पडता है कि इन में सुन्दर महान गम्मीर अथ॑ 
` आर विशाल भाव भरे पडे हैं। अतः इस से भी सिद्ध होता है कि E 
कोई सवेज्ञ ईदवर ही इस अद्‌भुत रचनाका रचने वाला है। र 
इसी भकारं वेद में प्रयुक्त किये गये प्रत्यय' से भी सर्वज्ञ इंदवर 
की सिद्धि होती हैं। यथा-- ४ | े 
प्रवृत्ति: क्रातिरेवात्र सा चेच्छातोयतश्र सा । र 
र्ग तज्ज्ञानं, विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञाफोःयवा॥७॥. || 
र भावार्थ -- वेद में स्थान २ पर लिङ्‌ लकार का प्रयोग दिखाई 
देता है। यदद लिङ्‌ क्या हैं! एक प्रत्यय ही तो है। लिड्‌ जार लोट | 
प्रत्यय का प्रयोग किसी विधि या आज्ञा के जिये हुआ करता है आर 
यदद नियम है कि चिध्यरयक प्रत्ययका प्रयोक्ता कुछ आशा दिख करता | 
हे जार उस का अवण कतो किसी कार्य के करने में प्रवृत्त ,अथंवा' ० | 
निवृत्त हुआ करता है प्रवृत्ति का अर्थ है इति अथात्‌ कुछ करना 


और वद छति' इच्छा से उत्पन्न होती है। और वह इच्छा “ज्ञान! 
ङीप दोती है।। मोर यद्विवियर खान से इच्छा उत्पन होती दै 
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. विषयही विधि अधात्‌ लिङादि का अर्थ है। अथवा यद संमझ _ 
लीजिये कि उस विषय का ज्ञापक कोई अभिप्राय ही विधि कद्दाता है ६. 


चेद में विध्ययैक प्रत्यय कें पाये जाने से वेदत्॒का किसी सवेक्ष .. . 


ईइचर की सिद्धि दाती हैं । जैसे लोक व्यवहार में“ चले जावो. 


खे ,.. भोजन करो, ” आदि पदों का कोई योक्ता दाता हैं मार उस के! . 


अनुसार जाने बैठने या खाने::का कार्ये करने वाला व्यक्ति होता 


ही वेद के“ ुजीथाः, मागधः, कृषस्व , आप्यायध्वस्‌ ” अथात्‌... 
भोग कर, लोभ मत कर, खेती कर, तुम लोक उन्नति प्राप्त करो -- . 


इत्यादि पदों का कोई प्रयोक्ता अवद्य स्वीकार करना चाहिये । इस 
प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति आज्ञा देनेवाला वेद का प्रवक्ता कोई मनुष्य न 
देने भे सर्वेज्ञ परमेइत्रर ही सिद्ध होता दै। 


अथ विष्यं विचार! Fr 


जिस विधि को उद्देश्य में रखकर विधि चाक्यों से उनके प्रयोक्त 
परमेष्वर का अनुमान किया गया है । ,अव प्रसंगदशात्‌ यह- भी 
र कर लेना चाहिये कि वद विधि क्या दें? तया यइ किसका 


जिस का शानं, प्रयत्न को उत्पन्न. करनेवाली” इच्छा को उत्पन्न 


करंने की इच्छा उत्पन्न हाती. हैं. जब वह इच्छा पचल रूप धारण करती? 
स्वरूप है। यदि विधि के पयाय शब्दों से अ? हान में सहायता 


म्रबतेना या नियुक्ति को अथवा निप्रोग या उपदेश को। ` 
अंब लगे हाथ यह विचार करना है कि यह विधि, कतो का धमे 


° है या कमे का धर्म है अथवा जिस शब्दादि साधन से काये किया. 
' जाता है डस कारण का ध है या फिर नियोक्ता अत्‌ आशां देने | 


वाहे का धमेहे। 
` झेका-विधि को कता का घर्म मानने में क्या बोच है 
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हें तो इम वद्द काम करने ळग पड़ते हैं-यद्द विधि का . क्रियात्मक 


` करंता है बद अर्थ विशेष अथवा उसका क्षापफ अर्थ विशेष ही विधि . 
है अथात्‌ जवदम किमी विषय की कोई आज्ञा सुनते हैं तोखुननेपर वैसा 


मिल सके तो यद्द अमझ लीजिये कि--विधि कद्दते हैं प्रेरणा को 


FAs 4 ९-32 8 
. 


* hn 


० दोष उपस्थित होंगे जैसे-- 


ब्यास दोष उपस्थित होगा क्योंकि ऊति तो लटू लकार में भी है। 


प्रत्यय के त्याग से तो इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। 


के साथ किसी. न किसी विषय का सम्बन्ध मानना ही. ह अता 


st RY 
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उतर--ष्ट हानेरनिष्यप्तेर भवृत्ते विरोधतः | ES 
असतात मत्यय त्यागात्‌ कर घम न संकरात ॥८॥ „ 
भावाथ---यदि विधि को कता का धर्म माना जावे तो कहे 


(१) इष्ट हानिः- “आत्माका चिन्तन करो? ऐसे स्थलों. में > जर 
अब्या।प्त दोष आयेगा क्योंकि चहां कोई क्रिया नहीं होगी (अत ह 
'विधि नहीं है। 


(२) अनिऱ्याप्त!-- “राम को जाता है! इत्यादि स्थलों में अति 


(३) अप्तृत्तः-_कुछ करना आर जानना-इन में महान्‌ अन्तर Ff: 
है। कृति:के झन मात्र से प्रवृत्ति नहीं हाती किन्तु जच किसी काम के 
343: की वाता है आ प्रवृत्त होती हे) अतः प्रवृत्ति न दहो | 
सकने काःदोप आयेगा । जैसे लट्‌ में प्रवृत्ति--नहीं होती वैसे 
के खुनने से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। | % भर 

. (४) विरोधतः- रति आर प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीं हे 
परन्तु इस प्रवृत्ति को भी कृति साध्य मानने में विरोध आयेगा] | 

(५) असत्तात्‌ लि्‌, लकार के श्रवण काल में इच्छा का ही. 
अभाव होता है अतः उस समय वदद कता का धर्म केसे दोगा? और 


Ps 


(६) संकरात्‌ 7: “निर्विषयक ज्ञान के असम्भव होर र लिड्‌. 


दोनों ही विद्यमान होंगे! | 


इस से सिद्ध हुआ कि: स्पन्द, ति, 
नहीं है। टि, 


722५ 
९ 
< 

£ 


> 


का ._ है न कि केवल अनुकूल मात्र होना। जब “पाकं भावयति” में 'यत्न' विद्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १७८) ` कर, 
हैं, गाडी चलती है, मोटर भागती है इत्यादि ऐसे जर में जो कुछ 
रथादि में क्रिया होती है उसी को मुख्य आख्यात मानना चाहिये । 

~ ~ 

उत्तर इताळतावेमागेन कतृरूपच्यवस्थया | 

यत्न एव कृतिः पूवी परस्मिन्‌. सेव भावना ॥९॥ ` 
भावाथ-_ अचेतन रथ आदि भले ही कता कारक होकर कुछ 
करें परन्तु यह तो मानना ही होगा कि अचेतन कारक को अपनी 
क्रिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता रथ अचेतन नहीं तल कि 
वे क्‍या कर रहे हैं या उन परक्या क्रिया का जा रही हैं इस 
के विपरीत चेतन कारक जानता है कि वह क्या कर रहा हैं! इस 
कृताकृत विभाग से कता के यथार्थं रूप की व्यवस्था करने पर यह 
सिद्ध होता हैं कि चेतन में अनुभव की जानेवाळी कति या क्रिया ही 
मुख्य हैं आर चह हैं यल्ल। आर अचेतन कारक में होने चाली व्ही 
क्रिया गाण. कही जानी चाहिये । अतः मीमांसक का मत युक्तियुक्त 


नहीं हैं। 


*., . 


जंका-- यदि क्रिया का मुख्य अथ यत्न को ही मान छिया 
जावे और यत्नरहित स्थड़ों में क्रिया को गाण भी स्वीकार कर हिया 
जावे तो भी आख्यात कार्य अनुकूल मात्र ही सिद्ध होता है। जेसे 
पचति का अश होता है पार भावयति। शेष रह गया यत्न-तो उस 
का लाभ आक्षेप से हो सकता है। 

उच्तर. भावनेव हि यत्नात्मा सवेत्राख्यात गोचरः। 
तया विवरण व्राव्यादाक्षिपाज्ञपपच्ित१ ॥१०॥ 
भावाथ-- भावयति' इस विवरण के दळ से भावना, अछ 


| कूल व्यापार ही सिद्ध होता है जो कि यत्न का वास्तविक रूप है जार 
___ सभी आश्यातों में स्पष्ट भी है। जब स्थिति यत्न है तो यत्न को आक्षेप 


लभ्य केसे कहा जा सकता है? तव तो अनुकूळत्व और यत्नत्व विशिष्ट 
को ही आख्यात अथात्‌ क्रिया का अर्थ कहा जाना चाहिये। 

तात्पर्यं यह है कि पचति का अथे पाऊं भावयति करने से यही 
सिद्ध होता है कि अनुकूळ यत्न अथवा व्यापार ही आख्यात का अथै 
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प्रवृत्तिका अन्वय किसी कता अथवा अन्य कारक के साथ ही होता हे. 
° अन्यथा आख्यात के सम्बन्ध में आकांक्षा वनी रहेगी और उसका _ र 
कोई समाधान न हो सकेगा। 


- कये या तो फल हो सकता हैं या फलका कारण अपूर्वं दो सः 
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मान ही है तों आक्षेप से जार क्या छाया जावेगा अतः यत्न को 
आक्षेपलभ्य नहीं माना जा सकता | 
संका आख्यात पद में जहां भावना होती है वहां ₹.ख्या 
भी होती है जैसे करोति, शेते इत्यादि में कृति और शयन के साथ 
सेख्या भी है। प्र्न यह है कि जव भावना झार संख्या दोनों ही ' ९ 
आख्यात में विद्यमान हैं तो कता कर्म आदि के साथ उसका अन्वय 
क्यों किया जाता हैं ? क्रिया के साथ ही होना चाहिये । a 
उत्तर आक्षपलभ्ये संख्ये नाभिधानस्य कल्पना | 

संख्येयमात्र लाभेऽपि साकांभषेण च्यवस्थितिः॥११ | 
० भावार्थ नियम यह है कि संख्या, भावना की अनुगामिनी . 
होती है अथात्‌ जिस के पीछे-भाचना जाती हैं उसके पीछे संख्या | 
भरी जाती है । जैसे कहा जावे करो!) अथात्‌ करता है। इस पेद में 
ति, प्रत्यय हैं। वद्द प्रत्यय जहां छधातु के साथ सम्वन्ध रखता हैं वद्दां 
एक वचन के साथ भी सम्वन्ध रखता है । इस प्रकार 'करोति' का 
अर्थ होता है-एक व्यक्ति कोई काम करता हैं। अव प्रश्न यह होता हें 
कि वह एक व्यक्ति कोन है? तो इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिये कदा | 

जा सकता हैं कि देवदत्तः करोति अथात्‌ एक देवदत्त नाम का व्यक्ति _ 
द्वै जो कोई काम कर रहा है। a ज 
अतः यह सिद्ध हुआ कि संख्या आर भावना अथात्‌ यत्नरूप 


शंका- अस्तु, विधि यदि कतो का ध्म, नहीं है तो न हो | 
परन्तु कमे का घमे मानने में क्या दोष हैं 2 2: सा 
उत्तर- अतिप्रसंगान्न फलं नापूर्व तत्व हानितः। `` 
तदलाभान्त कार्यच नाकियाडप्यप्रवृत्तितः ॥१२॥ 

, भावांधे-- कमे कहने हैं क्रियते इति- झो किया जावे । 


है। विधि को 


अथवा अपूर्य का भी कारण क्रिया हो सकती 
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-किसी का भी धर्म नहीं माना जा सकता । | 
fe 1 
(१) फलका इस लिये नहीं कि फळ का धर्म फलत्व हैं“-विधि - | 

नन 


नहीं । 
(२) अपूवे का इस लिये नहीं कि अपूच का धर्म अपूवेत्व हैं-- धर 
_ विधि नहीं । ° | 
(३) क्रिया या कायं का भी धर्म नहीं हो सकता क्‍यों कि काय॑ ` | 
का धमे कार्यत्व हैं--विधि नहीं । | 
दूसरी वात यह है कि फळ को विधि माना जावे तो अतिः प्रसंग | 
दोष उपस्थित हैं और अपूव को विधि माना जावे तो अपू को पहिले | 
से ही जानने के कारण उस के अपूवत्व की हानि होती -चह अपूर्व 
ही नहीं रहता। | 


` > शंका-यदि विधि को करण का धर्मे मान ल्या जावे तो क्या 
दोष हैं? ५ ट 
उतर -- करण का अभिप्राय या तो शब्द से होगा या शब्द 
को घर्स अभिधा से अथवा भावना आदि से होगा या फिर इष्ट 
साधनता से। यदि प्रथमपक्ष को स्वीकार करके यह कहा जाचे कि 
शब्द रूप करण ही विधी को घर्म मानना चाहिये तो यह पक्ष ठीक 
नहीं है। केसे ठीक नहीं है ? सो सुनिये-- 


असच्वादप्रवृत्तेरच नामिधापि गरीयसी 
बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुलभः ॥१३॥ 


भावार्थ शब्द बोध का साधन शाब्द “यज्ञेत” आदि आख्यात प 
. हैं। इस शब्द रूप करण का धर्म यदि विधि है तो निश्चय से 
_ चद्द अभिधा ही होगी परन्तु अभिधा तो झक्तिस्मरण रूप होने से 
_ शब्द कर धमे सिद्ध नहीं होती किन्तु आत्मा का धर्म सिद्ध होती है 
क्योकि स्टूति आत्मनिए हे न कि शब्दनिष्ट। अतः मीमांसक द्वारा 
अभिमत, णास वा पो अभाव ही है। यदि शब्द से 
[को अ माना उस के ज्ञान से 
ती। अतः अभिधा का पक्ष निवळ हैं। क 


१.1 


1... 
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शका--- यदि इष्ट साधनता को विधि मान ल्या जावे तो 
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क्या दोष हे? 


उच्तर हेतुत्वादनुमानाच्चः मध्यमादौ वियोगतः 


अन्यत्र कळप सामथ्यात्‌ निषधानुपपचितः ॥१४॥ 
भावाथ पांच कारणों से इष्टसाधनता को विधि रूप में, | 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । यथा-- | 


(१) हेतुत्वातू_ अग्नि चाहने वाले का कतेव्य हे कि वदद अग्नि ) 
ग्रा्त करने के लिये दोगों लकडियो का मन्थन करे। ठकडियो का | 
मन्थन क्यों करे ? इस लिये कि विना मन्थन किये. अग्नि प्रकट नहीं | 
हो सुकती । जैसे यहां लकडियों का मन्थन अरिन की प्राप्ति का इष्ट 
साधन है और चह हेतु रूप है। वेसे ही ब्रह्महत्या तरण कामः अदब- | 
मेघेन यजेत' अथात्‌ जो ब्रह्महत्या के पाप पक से पार जाना चाहे 
उस को चाहिये कि अइवमेध यज्ञ करे | यहां भी वैसे ही अद्वमेध | 
यज्ञ, ब्रह्महत्या से पार होने का इश्साधन होने से हेतु - है।'इसी लिये. 
इष्ट साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता किन्तु विधि का हेतु ही | 
कहा जा सकता छै.। जो विधि का हेतु हे वह स्वयम्‌ ही विधि दे-- 

यह तो व्यर्थै की कल्पना है। 

(२) अन्लुमानात्‌ू- इट साधनता विधि का अनुमापक है अथात्‌ 
इष्ट साधनता से विधि.का अनुमान किया जाता है इस. लिये इष्ट 
साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता। । 

(३) मध्यमादौ वियोगतः ¬ मध्यम पुरुप आर उत्तम | 
इष्ट साधनत्वाथेक न होने से किन्तु उन के ज्ञान के अनन्तर 
संकरपाथैक ही होनेसे इटे साधनता को विधि नहीं कहा उ 

(४) अन्यत्र क्ळप्त साम्यात्‌ लोक व्यवहार में भी 


के आक्षादि अथा में इच्छा की ही 
आ hs के व्यवहार में भी लिङ्‌ के अथै इच्छा 
मानी जाती है। इस से भी यही. सिंद होता हैं की इष्ट साध 
विधिनहीं दे। . Pe 
(५) निषेधानुपपचितः र ब्राह्मणच 
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___ रोक नहीं सकेगा। जव वेदिक थुति में विधि परक वाक्य हे और 


९. __ उनसे किती आज्ञा आदि का बोध होता है तो उन ही विधि वाक्यों 
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न मारना चाहिये -इत्यादि निषेध वाकरों में इष्ट साधनता का निप्रेथ 
सिद्ध नहीं किया जा सकता इस लिये भी इष्ट साधनतो को विधि नहीं 
कहा जा सकता । 
इस समस्त विचार विनिमय पर ध्यान देने से निष्कर्षे यह निक- 


बिषिविक्तुरभिप्राय ¦ प्रवृत्यादा लिडगदिमिः 
 अभिषेयोऽनुभयातु कतृरिष्टाभ्युपायता ॥१५॥ 
भावार्थ ¬ जैसे किसी व्यक्ति की किसी चेटा को देख कर अट- 


` ` मान कर ल्या जाता है क्रि इस चेष्टा करने से इस व्यक्ति का असुक 


अभिप्राय है! वैसे ही लिङादि के द्वारा प्रवृत्ति आदि को देख कर 
अनुमान दोता है कि वक्ता का अभिप्राय विधि हैं। जैसे किसी ने 
कहा “अग्नि चाइनेवाला दिया सलाई को विसे -अग्निक्रामः दारुणी 
मन्थीयात्‌। इस वाक्य को सुनकर जिस व्यक्ति को अग्नि की आवड्य- 
, कता थी उसने दियासलाई को घिखा। ऐसा देख कर प्रत्येक व्यक्ति 
यही अडुप्रान ळगायेगा कि वक्ता का अभिप्राय यही था किः व्यक्ति 
अग्नि को प्राति चाइता दो ऊस को दारुमन्धनरूप इए साधन में 
` प्रवृत्त होना चाहिये। ऐसे ही जो अनुमान लोकिक लिङादि के 
वक्ता के अभिप्राय को समझने के विषय में लग या जाता है वही अनु- 
'मान वैदिक लिङादि के वक्ता के अभिप्राय को समझने के विषय 
में मी लगाया जा सकता है। निर्णय एक ही निकलता है कि वक्ता 


_ नियोक्ता का अभिप्राय ही वित्रि है । 
„ शंका- लोकिक लिङादिका तो कोई वक्ता हुआ करता हैं 


परन्तु वैदिक लिङादि का तो कोई वका नहीं है अतः. घे लिङ्‌ 
आदि से विधि नहीं निकल सकती । . द ne 2, 


उत्तर- यदि थोडी देर के लिये मीमांसक का यह कहना स्वीकार 


_ भी कर छिया जावे कि वैदिक लिङादि का कोई वक्ता (ईश्वर) नहीं 


f 
Fre 


है तो भी बलवान अनुमान से ईश्वर की सिद्धि को कोई भी मीमांसक 


| से सिन वर सीम इद विन 


be ~ 
¢ 4 


Ce-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


~ 


£ 


Car 


कर Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८३ ) 
न रह सकेगा।, 


र देखिये आचार्य क्या कहते हैं-- तदस्तित्वेडपि प्रमाणं नास्ती- 


`= तिचेत! यदि यह कहो कि इदवर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। 


9. माभूदन्यत्‌- तो मत हो। कोई और प्रमाण विधिरेव तावत्‌ गभ इव 
पुयोगे प्रमाण भ्रृतिकुमार्याः- इस विषय में विधि ही गमे के समान 
शुति कुमारी के पुरुष संयोग में प्रमाण है। क्षति कुमारी को विधि 
रूप गर्भ हो गया है नार गभे के लिये नियम है कि किसी पुरुष के 
साथ संयोग हुए. विना किसी कुमारी को गर्भे नहीं हो सकता। अथात्‌ 
जैसे कुमारी के गर्भ को देखकर अनुमान होता है कि इस कुमारी का 
पुष से अवश्य संयोग हुआ है.। भले ही कोई चिल्लाता रहे कि 
कुमारी के साथ किसी पुरुष का सम्बन्ध नहीं हुआ | ऐसे ही श्रुति के 
गये में घिधिवाक्य के देखकर अनुमान होता है कि शतिवाक्यां का 
चक्का परमेश्वर अवश्य है। अन्यया उन का विधित्व ही सिद्ध न होगा 


शंका--तैदिक विधि वाक्यों का वक्ता मानना ही आवश्यक 
है तो इम वेदों के उपाध्यायों को आर आचार्ये! को या फिर मन्त्रों 
पर लिखे हुए ऋषियों को ही वेद्मन्त्रों के वक्ता मान टेंगे-हेदवर 
मानने की आवशयकता नहीं हैं । 9? 

उत्तर--उपाध्याय) आचाये और ऋषि लोग तो मन्त्रो के सुख्य 
चक्ता नहीं किन्तु ये ते| असुवक्ता लोग हैं । जैसे शुक ओर मेना आदि 


» जो वाक्य बोलते हैं उन वाक्यों के वे पक्षी स्वतंत्र वक्ता नहीं होते 


कन्तु किसी शिक्षक के सिखाये और रटाये हुए वाक्यों के ही वक्ता 
होते हैं । रेसे ही वेदिक वाक्यों का स्वतन्त्र बका और उपदेश ते ._ 
परमेइवर हैं. आर ऋषिं आदि अध्येता तथा अध्यापयिता लोग ते। 
शुका दिवत्‌. अनुवाद करने वाले हें । डर ० 8 

अभी तक यह विचार किया गया कि * कायात १. आयोजनात, | 
धृत्यादे, पदात्‌ भर प्रत्ययतः ' इन युक्तियों से इेश्वर्सेप््ध कावूतरा * 
भी मा हैं और वद है-जेद के वाकरों पए विवार करने का, छिझू | 
प्रत्यय से विधि अयेपर विवार करके यद न द्व शि कि ! 
नहीं हुआ करती किन्तु किती बा के दारा ही हा वी है उ 

विषये आजा करनेवाला कोई परमेदवर है। अब श्रुति देतु ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 ट म 


, ( १८४ ) 
§ इश्वरसिद्ध करने का मार्गे दिखाया जाता हैं यथा-- : 
कुत्स्न एव हैं वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः । 
© SS 
- स्वार्थ द्वॉरेब तात्पर्य तस्य स्वगादिवत्‌ विधौ ॥ १६ ॥ 


भावाथ--यह सारा का सारा चेद, परमेश्‍वर का ही यशोगान 
करता है, वेद के किसी भाग को उठाकर देखो ते! वहां ही परमेदवर 
के किसी न किसी गुण, पराक्रम अथवा स्वभाव का वणेन पाया जाता 
हें । कहीं इन्द्र सूक्तों में 'पेइवर्य का चरणेन है कहीं पर वरुण सक्ती में 
इेइवर को वरण करने अथात्‌ प्राप्त करने का वर्णन है, कहीं अग्नि 
सूक्तों म॑ अशान अन्धकार के नाश करने वाले के रूप में वणेन है और 
कहीं यम खूबतों में जन्ममरण पर पूर्ण नियन्त्रण करके नियमों का चंणेन 
करले हुप कर्मफल प्रदाता परमेश्‍वर का शुण गान किया गया है। 
कहीं सविता के नाम से शुभ कना की, प्रेरणा देने चाळे प्रभु क 
वैनः है । इस प्रकार अनेकों, विशेषणों से एक ही विशोष्य परमेइचर 


~ 


के गुणनारव की सम्पूर्ण वेदों में गाथा गायन की गई हैं । 


जैसे यजेत! आदि विधि में स्वर्ग आदि प्राप्ति का उद्देश छिपा 
होता है वेसे ही वेद के मन्त्रों में परमेश्वर की प्राप्ति का चणेन 
किया गया है अतः चेद्‌ का मुख्य तात्पर्ये परमेइवर की महिमा का 
प्रकाश करना तथा इइवर की प्राप्ति का उपाय वताना है । 


क :- फेला वणेन करनेवाला “कोई निदीष और 


_ बाक्शात्‌' -से भी इंदइवर की इसी प्रकार सिद्धि होती. है 
रका प्रकार इस प्रकार है - यहां वाक्य का. अर्थं है -संसगे | 
प्रतिपादक होना, अतः चेद में विशिष्ट अर्थ के मतिपादक | Ee 

णि देख कर अनुमान दोता है कि इन विशिष्ट अथाका . | 
उपदेश देनेवाळा इन का कता कोई सवश शद्वर | 


i 


दन Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai dnd eGangotri 


| "१.६१. ध 
३:५० 8४ ५९ 
DTA NS ४3. 10 


॒ (१८५१). ५ 

' इवल्या विशेषात! - से भी इेच्चर की सिद्धि की जा सकती है. यथा 
स्यामभूव॑ भविष्यामीत्यादि संख्याच बकतगा ` <$ == 

* ` समाख्यापि नः शाखानामाद्यप्रवचनाइते || १७॥ ` 


भावार्थ -- संख्या सेः सिद्ध होता है कि कोई वक्ता, अपने | 

. क्षय में कुछ कहता हैं ! जैसे कोई कहे स्याम्‌, अशुवम्‌, आरं भवि- टर 
भ्यामि --अथीात मैं दोॐ, में था, और मैं हंगा, इस प्रकार केकाठिकि | 
पयापदों में वक्ता का प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष होना तथा उसका. 
एक होना भी सम्मिलित होता हैं - वक्ता कहता हैं कि मैं एक ह और हे 
असुक क्रिया को चतंमान.या किसी अन्य काल में करनेवाला हु। इस | मे 
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जहां यह सिद्ध दुवा कि अपने सम्बन्ध में संख्या का कक करने . 
क सो कोडे वक्ता है वहां यह. भी सिद्ध हुवा कि वह एक र ही a 
है जैसा कि वेद में स्वयम्‌ कदा है-'अदे मचुरभवम्‌ सषि के आदिमें | 
उत्पत्यादिके नियमों का मनन करनेवाला अकेला मैं ही था, “ अइमरिम * 
प्रथमजा ऋतस्य “सृष्टि के अट्टट नियमों को सबसे प्रथम प्रकट करने ' 
चाला मैं ही इं । “मां वन्ते पितरं न जन्तवः '-जैले प्राणी अपने पिता 
को पुकारते हैं वैसे ही सकळ संसार के जीव मुझको स्मरण - 
त] किट तो त य और 
यदि यह कद्दा जावे. कि:यह सेख्या तो काठक, कालाप अ 
चाजलनेय आदि शाखाओं की ओर संकेत करती हे-इस का परमेइचर _ 
से सम्वन्ध नहीं है तो पेसा मानना इस लिये -ठीक नहीं कि.काठक _ 
आदि शाखाओं का कोई आद्यमूळ अवश्य होना चाहिये । यदि शाखाओं 
का मूल न माना जावे तो इनको 'शांखा' कैसे माना जावेगा ! क्योकि _ 
मूलके विना शाखाका अस्तित्व सिद्ध नहीं दे! सकता । अतः आद्य | 
प्रवचन रूप मूल संहितायें हैं मार उन का प्रवचनकता परम हितकारी . 
सर्वेक्षईक्वरदे1 . . ८: जे 
` इस प्रकार ईइवरसिद्धि के विषय में पूवे पक्षवाळे नास्तिकों.की 
युक्तियों पर पुष्कळ विचार करने के अमन्तर हम-इस परिणाम पर | 
'पडुंचे हैं कि-इस विचित्र कळामय जगत्‌ का रचियता, पालयिता झार. . 
संहा तथा बेद का. उपदेष्टा कोई सबेव्यापक)' सवेशा्तिमान्‌ या द 
` सवेश परमेश. भवा हे, अत: हस; 6 पुरसकतेव्य हे कि: 


७१ (६ हैँ 
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र की अत्यन्त श्रद्धा भवित से उपासना किया क । अन्त में ब्रन्यकता “ 


आचार्ये ईइवर से प्रार्थना करते हैं. कि- 


इत्येवं श्रतिनी ति प्रप्छव जठ? भूयो भिराक्षारि 
येषां 'नास्परंमादधासि हृदये ते शेलसाराशसाः । 
किन्तु प्रस्तुते विमतीपविष्योऽप्युक्चेः भवद्दिन्तकाः 
काले, कारुणिक | त्येव कपया ते भावनीया नरा! ॥ १८ ॥ 
| भावार्थ-इमने वैदिक प्रमाणों की तथा' सथुक्ति समूह" की 


झी लगां कर अच्छी प्रकार से रि. द्ध व.र.दिया है कि रूसार सेंसवेक्ष, . 


सर्व शक्तिमान भार सवान्तयामी -परमेइवर सी:फोई अरितत्य रखता 
` द परन्तु इतने प्रयळ प्रयास करने पर भी जिन के कळुपित हृदय में 
; परमेइवर के प्रति: अद्धा. उत्पन्न नहीं होती-निश्चय से चे टोग भाग्यहीन 
i हैं । उन के. हृदय लोहे या चज् के वने इणः हें जो इतने पुष्कल प्रमाण 
हषे पर भीः पिघळने का नामःनहीं लेते। हे करुणानि शान) भगवच्‌] 
| खुभय आनेपर आप ही. उन उन्मागें गामियोंको सन्मार्ग दिखाकर शेकत 
५ पक के कलंक से उन्मुक्त करने और नास्तिक्य/कै:गहरेःगते से वाहर 
म मिंकालने का.सामथ्ये रखते हें. ।..हमारे.में. इतनी शक्ति कहां. हे. क्रि 
४ दृष्टी; दुराग्रही आर निरृष्ट प्रकृति वालों की प्रकृति को हुडा$कर 
र तथा भयानक कठोर हृद्यों को पिघला कर ईश्वर के भक्त बना सकें ? 
ह: अस्माकेन्यु निसर्ग सुन्दर | - चिरात्चेतो हिम त्वयी 

स्यद्वानन्द-निधे ! तथापि तरल नाद्यापिं संतृष्यते । 

तन्नायं / त्वरित विधेहि करुणां येन:त्वदेकाप्रतांमू 
जे याते- चेतसि नाप्लुंवांम शतशो याम्याः पुनरयातंनाः॥१९॥ 
ह. भावाथ--हे निर्देष निरञ्जन भगवान्‌ ! हमारा चित्त. तो चिर 
' `° कॉल से आप के च्यानं में निम है परन्तु हे आनन्द निधे -परसेश्वर ! 
` झं चित्त इतना प्यासा हे कि इस. की आज तक तूति नहीं हुईं। अतः 
 हेःनागों के नाथ जगन्नाथ जगन्नियन्ता ! ऐसी रूपा कीजिये कि जिस 
से मेरा मन आप के आतन्द स्वरूप का सद पकाग्रता के साथ ध्याने 
करता रहे आर. जन्ममरण के .अनन्त. क्लेश .सन्तापों से छुटकारा 
प्रएंछर भक्ष छल का, भागी (ते Maha Vidyalaya Collection. 
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इत्येष नीति कुसुमाञ्जलिरुज्वलश्री 
युद्वासमेदपि, च. दक्षिण वामको दवौ । “८ 
के ` नो. वा ततः : किममरेशयरोर रुस्तु 
ee . ` ` भीतोऽस्त्वनेन पदपीठ समर्पितेन ॥ २०॥ 


क भांवार्थ--यह न्याय कुसुमाब्जलि! अपने युक्ति कुछमोंके सोन्व्ये , "जज 
से अत्यन्त आकर्षणयुक्त है । दायें बायें दोनों हाथोकी अंजलि सें इष्वर | 
सि के कुंखुमों की सुगन्धी ऐसे ही रच जावे जैसे कुसुमो की सुगंधी 
वस्त्रो में रच जाती.है .। अथवा इस ग्रन्थ को .पढकर' आस्तिक मर 
नास्तिक दोनों पक्ष ही दी खुवासित हो जावें अथात्‌ आस्तिक परमभक्त 
हो जावें और र नाश्तिकता को छोड़कर इढ: आस्तिक हो 
जावें । छदि कोई इस को. पढ करके भी मनन नहीं करता और अपने 
जीवन को खुगस्थित नहीं. बनाता तो न बनाये, तथापि,यदह कुसुमा. 
ब्जलि ता इन्द्र के गुरु-घृहस्पति या ब्रह्मा केभी . युस शुरुओं के शुर | 
परम शुरु भगवान्‌ परमेइचरःके ही पवित्र चरणारवित्व में समारे | 
की जा रही है,मेरी इस पुष्पाञ्जलि को परमेश्वर प्रसन्नता से स्वीकार च्य 
करें यही मेरी प्रार्थना. है ।. | 


अ ब्रह्मार्पणमस्तु | ` $)- 
इति श्रीमदुयनाचाय प्रणीतम्‌, | डड 
न्यायकुसुमाञ्जळिं प्रकरणं समाप्त 8 

` ॥ अ शान्तिः शान्तिः शान्ति! ॥ 


"यया 
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कुसुफाच्कालक रका? : 
प्रथमः स्तवकः | 


रष सत्पक्षप्रसरः सतां फरिमळप्रो द्वोधवद्धीत्सवो ब 
, बिम्लानो न व्रिमदेनेऽसृतरसप्रस्यन्द्माघ्वीकभूः 7 .- ज्य 
इदास्ये निवेरितः पदयुणे भूज्ञायमाणं ख्म- . , 
च्चेतो मे रमयत्वविघ्रमनधो न्यायम्रसूनाञ्जलिः॥१॥ 


जि स्वगापचगयोभीर्गमामनन्ति ` मनीषिणः । 
i. यदुपास्तिमसावच परमात्मा निरूप्यते धरा | 
`. .. न्यायचर्चयमीदास्य मननव्यपदेदाभाकू । 


| ` उषासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥३॥ 
| .. सापेक्षत्वादनादिः्वाद्वेचित्याद्विइचद्ुत्तितः ॥ 
“४ `. प्रत्यात्मनियमाद्भुक्तेरस्ति हेतुरलोकिकः ॥४॥ 
' हेतुभूतिनिषेधो न स्वाञुपाख्यविधिने च। 
स्वभाववणेना नेवमवघेनियतत्वतः ॥!: 
“प्रवाहो नादिमानेष न विज्ञात्येकशक्तिमान्‌। 
- तत्त्वे यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥६॥ 
एकस्य न क्रमः कापि वेचिञ्यज्च समस्य न। 
दाक्तिमेदो न, चाशिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥: 
विफला विदववृत्तिनी न दुःखेकफलापि दा ४ 
दृष्टलाभफला वापि विग्रलम्भोऽपि नेंडशः ॥८७; 
`` चिरभ्चस्तं फलायाळं ८ कमातिशयं विना । 
सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्ङृतेरपि ॥९॥ 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः ध 
` प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥१०॥ 
संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः 
` रचशुणाः i विरोषाः पाकजादयः ॥११४ 
निमित्तमेद्लंसगादुद्भवाजुहूवादय : 
देवताः सक्षिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोषपि चा ॥१शा- 
जयेतरनिमित्तस्य वृत्तिलाभाय केवछम । 
परीक्ष्यसमचेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥१३॥ 
कतुधमा नियन्तारइचेतित़ा च स एव नः। 
अन्यथाऽनपचगेः स्याद्संसारोऽथ चा चः ॥१७॥ 
नान्यदृष्ट स्मरत्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात्‌। 


| ४ वालूनालक्रमो, नास्ति, न Vial स्थिरे ॥१ष्यो £ अ 
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1 तत्‌ स्यात्‌ न तरिमिन्ननुमा भवेत! 
विना तेन न तत्लिद्धिनोध्यक्ष निश्चयं विना ॥१६॥ 
' स्थयरष्टय न सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः 
अं एकतानिणेयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः॥१७॥ 
ER . दवेतुशक्तिमनाइत्य नीराद्यपि न वस्तु सत्‌। 


॒ तद्टक्त तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न किम्‌॥१८॥ 
° पूवेभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित्‌ 
~ -` व्यापकस्यापि नित्यरंय धर्मिधीरन्यथा न हि॥१९। . 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्ञीतितो र 
र सूळत्वात्‌ प्रझतिः प्रवोधभयतोऽवि्येति यस्योदिता। _ 
' देवोऽसौ ` विरतप्रपः्चरचनाकल्लोळकोलाइलः ` 
४ साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरतिंबधातुझान्तो ममारणा.... 
अथ द्वितीयः स्तवकः । 

प्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सगेप्रलयसम्मभवात्‌। . 

. सद्न्यस्मिन्नविह्वासान्न  विघान्तरसम्मवः॥॥ | 
वषादिवद्धवोपाधिवृत्तिरोधः खघुत्तिवत्‌। ड 
उ्टभिद्त््ष्िकवद्वणा मायावत्‌ समयाद्यः शो | 
जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमणोः। ` ड 

: 


हासद्शेनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥३॥ 
कारं कारमलैकिकाद्सुतमयं मायावशात्‌ संहरन्‌ 
हारं द्ारमपीन्द्रजाळमिव यः कुवेन जगत्‌ क्रीडति।  . 
. तं देवं निरवग्रहस्फुरद्मिध्यानासुभाव भवं : * 
र ढ विदवासैकझुवं शिव प्रति नमन्‌ भूयासमन्तेष्वपि॥॥ . 
् अथ तृतीयः स्तवकः । 
« योग्याहृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌। 
कायोग्यं वाध्यते `श्ृङ्गं कानुमानमना्रयम्‌ ॥१॥ 
व्यांवत््याभाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता | 
अभाचविंरहात्मत्वं ` चस्तुनः प्रतियोगिता ॥शा 
त or हे न आन 
न प त मास्त स ELE 
इष्सिद्धिः प्रसिदधेःरो... -द्ेत्वसिद्िरंगोचरे। 
नान्यासामान्यतः सिद्धिजीतावपि तथैव सा 
आगमादेः प्रमाणत्वेः वाधनाद्निषेधनम 


आभासत्वे तु सेच 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya C 
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दंष्ट्यरष्टयोने सन्देहो भावाभाचविनिइचयात्‌। 
न म अदृश्वाधिते ` हेता- प्रत्यक्षमपि ` दुळेमम्‌ ॥६॥ 
{ . शाक्का,चेदचुमा5स्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌। 
व्याघातार्वाधराइाङ्ा' त्क. शङ्कावधिमतः॥७॥ 
परस्परविरोधे .हि.- न` प्रकारान्तरस्थितिः। 
नेकताऽपि विरुद्धानासु क्तिमाञ विरोधतः ॥८॥ 
'साधम्यसिव: - वंधर्म्य . मानमेचं `; प्रसञ्यतेः। 
अथाप.कतरसैी व्यक्तमिति. चेत्‌..प्रकतं न किम्‌॥९॥ 
सम्यम्धस्य, परिच्छेदः  संशाया। संज्ञिना सह। 
प्रत्यद्भाडेरसाध्यत्वादुपमानफळं .-` बिडुः॥१०॥ 
साइदयस्यानिमित्तत्वान्निमित्तस्याप्रतीतितः-. - -।: 


संमयो दुर्ग्रहः पूर्वे शब्देनाचमयापि वा ॥॥ १ 
अतान्वयादनाकाक्ष न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति । 
पदांथान्वयवेधुय्यात्तदाक्षिस्तिंन ' ` सङ्गतः '॥१२ 
अनेकान्तः पंरिच्छेदे सम्भवे चं न॑ निर्णेयः | 
आकांक्षा सत्तया हेतुयांग्यासत्तिरवन्धना ॥१३॥ 
निर्णीतशक्तेवाक्योंद्धि  प्रागेवार्थेस्य  निंणये। 
व्यासिरगतिविंलम्बेन ' लिङ्ग स्यैंचाचुवों दिता ॥१४६ ° 
व्यस्तए दूषणाशकेः ` स्मारितत्वात्‌ . पदेरमी । 
अन्वता इति निर्णति चेद्स्यापि न॑ तत्‌ कुतः ॥१ 
त प्रमाणमनाशोक्तिनोडए्टे ˆ कचिदातता । 
-अहच्यरटे सर्वज्ञो न चं' नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ 
_ न चासो कचिदेकान्तः सर्वस्यापि प्रवेदनात। 
निरञ्जनाचवोधार्थोः. . ` नः च सन्नपि तत्परः ॥१७॥ 
हेत्वभाचे _ फलाभावात्‌ प्रमाणेऽसत्ि न प्रमा] 
तद्भावात्‌. प्रवृत्तिने .कमवा देऽप्ययं . विंधिः॥ १८॥ 
अनिय॒स्यस्यः . . ` नायुक्तिन'बियन्तोप पदकः 
न मानयोविरोधो रित प्रसिद्धे वा5प्यसे| सेमः है १९.॥ 
| मतिपत्ेरपारोक्ष्या दिन्द्रियस्याजु क्यात्‌ 
| कर भावदेशाच्य ` श्वेतसः॥२० ॥ 
_ प्रंतियाणिनिं 'सामथ्यादव्य, पारोप्यप्रधानतः । 
_ यैक्षाथथत्वाहोषाणॉमिन्दियांगि विकल्पनात्‌ ॥२१॥ 
अंवच्छेंदंग्रहधाव्यादधा दैधर्य" सिद्धसाधनात्‌ ] 


पला विडी उमर, "हुए न 
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आयो यन्सुखंव क्षणकविचुरेरात्मा पि ह ते । 


से खबाउु विधेयंमेकंमंसमस्वच्छन्द्रली ळोत्सब्रम्‌ ` 
न देकनामपि-,देवमुझूबदतिअद्धाः अय ॥२३॥ 
ब्र ` ` अर्थं चतुथः स्तवकः 
के अप्रानराध्कृ्प्र।प्रेरलक्षणमपू्वईक ग a क न 
यथाथा ऽत्नुभ(ओ मानमनपेक्षतयेष्यते ॥१॥ 


स्वभाचनियमाभावादुपकारो. हि ` * दुर्घट: । 
सुधरत्व्रेऽपिः.सच्यर्येऽसति का गातिरन्यथा॥२॥ 
अनेकान्ताद्सिद्धेवा च च छिङ्गसिइ क्रिया । 
तद्ठैशिष्टयम॒काशर्वाज्नाध्यक्षाुभचोऽध्िके .॥३॥ , 
* अरथनेच बिदोषो, हि निराकारतया घ्रियाम्‌ । . : .. 
क्रिययेव :विशेपो- हि ` व्यवहारेषु कमेणाम्‌ ॥७॥ 
मितिः सम्यकपरिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमादृता। 
सदंश्रोगब्यव॒च्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥«५ 
साक्षात्कारिणिःनिव्ययो[ि नि पर ्वारानपेक्ष स्थिता 
ूताटानुभवे; निविष्टनिखिलप्रस्ताबिवस्तुक्रमः । 
ले शार प्ति मित्तदु्टिबिगमप्रञ्नष्टराङ्कातुष 
झकोन्म्ेबक छे क्रिभिः : क्रिमपरस्तन्मे प्रमाणं शिवः 1६! 


.„ « अथ, पञ्यम$ः स्तबक+$ः। 
त्यादेः ` "पदात्‌ प्रत्ययंतः अरतेः-। 

वाक्यात्‌ सङ्प(विरोषाच्चं साध्य,विइवबिदब्यंयः.!! 
न्न बाधो ऽस्यापंजीव्यत्वात्‌. 


sw, 
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प्रवृत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातों यतइच सा। 
तञ्ञज्ञानं, आ च्य विरिस्तजशापकोय वा ॥»॥ 
ष्ठासेरमद्ुतेविरो irae Es 


इऱ्यहानेरनिष्टातेरभवुत्त $ ह 
असत्त्वाऱ! प्रत्ययत्यागात्‌ कतृधमा न सङ्करात्‌॥८॥ 
करूताकृतविभागेन कतृरूपव्यचंस्थया ( 


यत्न एव ऊतिः, पूवो परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ 
| भावनेव हि यत्नात्मा सवाख्यातस्य गोचरः। 
. - तया विवरणधोब्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥१०॥ 
क आक्षेपलभ्ये संख्येये नाभिधानस्य कल्पना । 
ट संख्येयमात्रलासे तु साकांक्षेण व्यवस्थित्ि॥११॥ 
अतिप्रसङ्गान्न . ज्या नापूर्वे तत्त्वहानितः । 
बदडांभान कार्यञ्च न क्रिया5प्यप्रवृत्तितः ॥१शा 
असख:वादभवृत्तरच  नामिधा5पि .गरीयसी । 
` याधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुलेभः ॥१३॥ 
हः” ` हेतुत्वःद्नुमानाच्च मध्यमादे वियोगतः। 
॒ अन्यत्र क्लृततसामथ्यान्निषेधादुपपत्तितः ॥१४॥ 
> ३% , विधिवेक्तुरभिम्रायः अवृत्त्यादा लिङादिसिः । 
¦ ` - अभिधेयोऽचुमेया तु कतुरिष्टाभ्युपायता ॥१५॥ 

: -कृत्त्र एव च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः। 
स्वा्थद्वारैच तात्पर्यं तस्य स्वगीदिचद्विधो ॥ १६॥ 
स्यामभूचं भविष्यामीत्यादौ संख्या प्रवक्त॒गा । 
समाख्याऽपि च शाखानां नाघग्रवचनादत्ते .॥ १७॥ 
- इत्येवं श्॒तिनीतिसंप्लवजलेभ्‌योमिराक्षाछिते । 
` येषां नास्पदमाद्धासि हृदये तेशैलसाराइाथाः 
किन्तु भस्तुतचिप्रतीपविधयोऽप्युच्चेभेवच्चिन्तकाः 
1: काले कारुणिक ! त्वयैव कृपया ते तारणीया नूरा॥१८॥ 
_. अस्माकन्तु निसगंसुन्दर ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी 
_ त्यद्धाऽऽनन्द्निधितथापि तरलं नाद्यापि सन्तप्यते । 

_ तन्नाथ! त्वरितं विघेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां |. 
याते ल नाप्डुचामशतशो याम्याः पुनयातनाः।१९ . . 
_ इत्येष - 

« येद्वासयेद्पि च दक्षिणवामक्रा द्व! . 

नो वा, ततः किममरेशशुरोगुरुस्तु ` 

प्रीतोऽस्त्वनेन पद्पीठसमर्पणेन ॥ २०॥ .. 
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°` आर्य समाज के नियम 


१-_सम सत््यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हं उ' 
३ मूल परमेश्वर हे । | 


po 


 २--ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशवितमान, व्यायकारी, दयालु 
. 'अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वान्तरयामी अजर, 


`. अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हे 1 उसी की उपासना करनी 
योग्यः है । 


~_ेदः सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे । बेद का पढना पढ़ाना और सुनना 
`` `  'मुताना सब आयो का परम घर्मे 


, ४.¬सेत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोडनें में सर्वेदा उद्यत रहना चाहिए । 
' ` <५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने 
` चाहिएं। 


., ६--संसार का उपकार करना इस समाज का मख्य उददेश है अर्था 7 शारीरिक 


५, » ` ` थात्मिक और सामाजिक उन्नति करना । Lo 


~ ७=पबसेः प्रीतिपूर्थक वमानुसार यथामोग्य वतंना चाहिए । 
र 
८~—भ्रविद्या का नाश और बिद्या की बृद्धि करनी चाहिए । 
> ह , ब ° 
` ` प्रत्येक को अपनी ही उन्नति सेसंतुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
`` „उन्मति में अपनी उन्नति समझती चाहिए । 


क हि र 0 प 
जे १ ०-# सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाळते में परतंत्र रहना 
ह; - . ऽचाहिंए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्ववस्त्र रहें । f 
; EF टर 
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